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मँ सख्याजगतं का चिह्व अक हूं 1 मेरा अही चिह्न 
है । जिस समय म टेढा-मेढा सूप वन कर पहली बार लिखा 
मया तोरम अक का चिह्व कहलाया । मेरे ठेढे-मेदे, भडे-तिरछे 
कर्टरूप वने! एकरेवा (॥ या-) एक का चिह्नं बनी । 
दरें (या =) दौ का चिह्न ओर तीन रेखार्ण 
{11 या =) तीन का चिह्ल मानी गई) इसौ तरह चार, पाच, 
छ, सात्त, आठ ओौर नौ एक-एक रेखा वढा कर लिखे जाने 
लगे ! कुछ मनुष्य केवत एक-एक विन्दौ लगा कर भुके 
लिखने लगे । 
धीरे-वीरे मेरे रूप का विकास हुजा। जिसरूप मे 
आज र्मे लिपा जाता हूँ उस तक पहुंचने कौ यात्रा हजारो 
वपं लम्बी है । 
भारत की सभी पद्रह्‌ भाषाभो मे लिखे जाने वलि भको 
कां विकि ब्राह्मी लिपिसे माना जाता दहै) हमारा इति- 
हास हेनारो वपं पुराना है) कुछ विदेशी लिपि के जकोका 
विकास भी ब्राह्मी से माना गयाहै। 
नमूने के तौर पर हमारा रूप आभे चिच्रो मे निहारिए 1 
देश की राष्टीय भापाओ मेमेरेनामकां उच्चारण भी 
सीखिए । 
एक वातत यह है कि जिन्हे लोग भूलकर अग्रे गक 
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(1, 2, 3, 4, 5 आदि) कहते है ये वास्तव मे भारतीय मूलं 
केही है । आजकल इनका नाम भारतीय अन्तर्खष्टरीय भक 
पड गया है । 

अक लिखने कौ विद्या का विकास सवसे पहले भारत 
मेदी हु) लेखन की शिक्षा धूलि पर अक वनाकरदी 
जाती थी 1 अक लेखन को धूलिकर्मं कहते थे । कागज, 
स्याही ओर लेखनी के अभावमे पाटी या तख्तौ पर धूलि 
विदा कर अक लिखे जति ये । 

जिस समय भारत से भक-विद्या अरव देशो मे पर्ची 
तो उन्होने इसका नाम “हिन्दसा' दिया भौर गणित-विद्या 
को 'हिसाबुल हिन्द' कहा गया 1 यही अक-विद्या अर 
देशोसे यूरोप मे पहवी। अवतो मेरा रूप अन्तर्यष्टरीय 
हो गया । 
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देश विदेश की सक-यद्धत्तियो के कठ नमने 
[7 





अकं गणना 


आवदयकता आविष्कार कौ जननी है । जिस समय 
मनुष्य जगन मे नदी किनारे घूमता थातो उसे शिनतीकी 
कोई भावदयकता नही थी । गिनने की आवद्यकेता सग्रह करने 
की आवश्यकता के साथ हुई ! अपनी मैड-वकरियो या गाय- 
भैमो की गिनती का उसने मरल उपाय निकाला) हर पशु का 
एक तिनका या पुँ रखा जाता । जितने तिनके या खुटे 
वच्च जाते उससे वह्‌ अनुमान लगाता कि उमके कितने पशु 
अगल से नही लौटे उसने तिनको कै स्थान पर ष्टे 
कको से भी पशुजो की मिनती का ताल-मेल वैया । 
एकसेदो तक कौ भिनती गिसनेमे काफी समय लगा) 
शरीरम दोहा, दोपैर, दौअयपिभौरदौ कनै) 
इन्दी के साय तालमेल बैठाकर दो तक की भिनती आरभ 
हई । 
मिनत्ती गिनने कौ कानी कु ओर मागे वदी 1 एकं 
हाथमे पच ऊलि्मां होती ह! पचि तके कौ गिनती का 
साम एक पजा दिया गया! परचि्पचिकी देरी वनां कर 
गिनत्ती कौ कहानी मौर आगे वदी ! 
दोनो हाथो मे दस उगलिया होती ह । एजे कौ गिनती 
दो प्रजो तक पहुंची । इस प्रकार 6, 2, 8 9 भौर 10 तक 
गिनती कौ कहानी अगे च्डी 1 


नागरी अक 
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मनुष्य का ध्यान उंगली के पोरोकी भोर भी मया। 
हर उंगली मे तीन पोरे होते हँ । चार उंगलियो के 12 पोरे 
हुए । बहुत से वच्चे जोड सीखते समय आज भी पोरोकी 
सहायता लेते ह । बारह की सख्या का नाम दर्जन पडा । 
आज भी केले, सन्तरे आदि फलो की गिनती दर्जन के हिसाव 
सेकीजतीदै। 
दस, बारह से होता हुभा सख्या का इतिहास 20 तक 
पहुंचा 1 मनुष्य ने दोनो पैरो की उंगल्तियां गिन कर हाथकी 
उगलियो मे जोडी । इस तरह पहले यह सख्या 15 तथा 
बाद मे 20 तक पहची । वीस की गिनती को बीसा तथा 
कोडी नाम दिया गया 1 एक बीसा, दो वी, तीन वीस, 
चार वौसे आदि से गिनती की कहानी साठ तथा अस्सी 
तक पहुंची । साट कौ स्या का बहुत महत्व है । एक टे 
मे साठभिनट होते है । एक भिनट मे साठ सै्किंड होते हे । 
सौकीटढेरी कानाम सेकडा पडा। क्रिकेटकेखेलमे 
शत्तक या सेच्युरी का वहुत महत्त्व है । सौ दौडेया रन 
कहने के स्थान पर शतक शब्द कहना भासान है । 
आवभ्यकता के अनुसार सौ-सौ की दरिया बना कर 
गिनने का काँ आगे वढा 1 एक सौ, दो सौ, तीन सौ आदि 
से वढ कर गिनती गिनने की कहानी नौ सौ तक पटहंची । 
दस्त सौ कीदेर्यो को एक हजार या सहस नामं दिया गया । 
इस प्रकार दस हजार तक कौ गिनती गिनी जाने लगी । 
सौ हनार को एकं लाख नाम दिया गया । सौ लाख एक 
करोड कहलाए। इसी प्रकार अरव, खरब, नोल, पद्म आदि 
कौ सख्याएं वनी ! जब कोई वस्तु मनुष्य की गिनती से बाहर 
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हो जत्तीदै तौ वह्‌ उसे असख्य कह कर अपना काम 
चलाता है । 

देखा भापने, एक की सख्या किस प्रकार बहकर 
अस्तख्ये तक पहुंची । मनुष्य को एकं की सख्या को भौ करई 
छोटे भागो मे वाटते की आवश्यकता पडी । एक रोटी को 
कभी दो, कभी तीन ओर कभी वार टुकेडोमे वाटा गया। 
एक वस्तुकोदोभागोमे टा गया तो उसे माधा या मर्धं 
नाम दिया गया। निस समय यही भाग तीन, चार, पोच 
आदिके साय नजुडातो यह श्सार्धं' कहलाया यानी आधे के 
सहित । यही सार्धं" वाद मे 'सादे' बन गया जैसे- साढे तीन, 
साढे चार आदि । 

एक वस्तु के चौथाई भागको पाद या पाई कहा मया। 
जिस समय किसी सख्या के साथ चौथाई भाग जोडा जात्ता 
है तो वह सख्या 'सपाद' अर्थातु पाई समेत कटी जाती है । 
सपाद कोही वाद मे हम सवा' कहने लगे। सवा दो, 
सवा-तीन, सवां चार भादिकाअयेहैकिदो, तीन, चार 
भादि के साथ चौथाई भाग भौ जुडा हुमा है। 

अवे एक वस्तु के चार भागोमे सेतीन भागो पर विचार 
करे! तीन चौयारईका अर्थे है करि पूरी वस्तुसे एकपादया 
सश न्सून याकम! यदि किसी वस्वुमे एक गश न्यूनदै 
तो उसे पाद ऊन" या “पादोन कहा जाने लगा । यही अश 
पाद-ऊन, पौन या पौना कहुलाया ! पौने एक, पौने दो, पीने- 
तीन, पौने चार मादि का अथं हुमा एक, दो, तीन, चार 
जादि स्याम मे चौथा भायया अश कौ कमी । 

मनुष्य हर काम मे सरलता की खोज करता रहता 


12 


हे। 19 29, 39, 49, 59, 69, 79, का उच्चारण 
करके देविए । इनको क्रमश ॒उन्नीस, उनत्तीस, उनेतातीस, 
उनचास, उनसठ, उनहत्तर ओर उनासी कहा जाता है 1 इन 
सब भिनतियो के आरभ मे 'उन' शब्द जुडा ह 1 “उन' का अर्थं 
हे व्यून या कम । यानी बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, 
सत्तर ओर अस्सी की सख्या से एक कम । अगर आप 
'उन' का अर्थं समज्न ले तो इन सख्याओ को कभी भी अशुद्ध 
नही लिखेभे 1 यहं दस नौ, बीस नौ, तीस नौ आदिन कह 
कर वीस, तीस, चालीस, आदि की पुरी सय्यासे एक कम 
(उन) कह कर काम चलाया है । 

पीडे चित्रमे रोमनलिपिके अको कोदेखिए। हर 
सय्या की गिनती मे दाई ओर एक जोड दिया जाता द । 
जसे 17, गा, पा । पाच की सय्या पूरी होने पर प्रजे का 
निशान वना दिया जाता है । जेसे--५। फिर भाठं तक पाच 
अक के दाई ओर एक-एक को सप्या खीचदी जाती है। 
जसे श, शा,शा 1 जव जरा दस, वीस, तीस ओर चालीस 
को दिए । इन्दे दस-दस को ढेरियो के चिल्ल से दर्शाया 
गया है 1 जसे, 3२, >०२६, । 

इस लिपि मे भी नौ, उन्नीस, उनत्तीस आदि को लिखने 
के लिए पूरी सस्या के वाई्‌ ओर एक कम क्रा सकेत दिया 
जाता है । जैते-1, एथ, फर आदि । 

दस से ऊपर की गिनतीमे देवनागरी लिपिमे 11 से 
18 तक की गिनती 10 को जाधार मान कर बोली जाती 
है। जैँसे--दस एक ग्यारह, दस दो वारह्‌, दस तीन तेरह 
आादि1 19 कौ सख्या एक कम वीस (एकोनविशति) बोली 
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जात्ती है । 

उच्चारण की सुगमता के लिए दस शव्द कटी "रह्‌" तो 
कटी "दह बोला जाताहै। जसे- ग्यारह, बारह, तेरह, 
चौदह, पद्रह॒ आदि अकोमे एक दस, दो (द्धि) दस्त, तीन 
(त्रि) रहः चार (चतुर्‌) दह, पच (पच) रह्‌ आदि अक्ष । 

अग्रेजी अकोके उच्चारणमे भी दुवेल्व, थरटीन, 
फोरटीन, फिफटीन आदि शब्दो मे दू, श्री, फोर, 
फाइव आदि अक पहले वोते गए हे गौर ग्ण या व्ण अक 
वादमे बोला गया है। 

कहानी काफी लवी होती जा रही है । कुछ अकोकी 
छानवीन आप अपनी ओरसे भी करे! अक गणना की कानी 


हम यही समाप्त करते है 1 
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मै सख्या जगत का जनक "एकः हू । मेरा इतिहास 
सृष्टि फे समान प्राचीन दहै! मेरा अपना एके विशाल 
परिवार है । इकाई से लाख, अरव, खरव, पद्म, शख, 
आदि मेरा एक-एक अश मिल करवनेरहै। मेनि मनुष्य 
को एकता का पाठ षढाया है! एक-एक दो ओर ग्यारह 
होने का सिद्धान्त उसने मक्ष से ही सीखा है। 
ज्योतिष, व्यक, गणित, राजनीति, सामुद्रिक, सगीत, कोप, 
उपवन विज्ञान, न्याय, धमे, इतिहास, व्याकरण, वाणिज्य 
आदि कै विभिन्न क्षेत्रो मे प्रयोग होने वाले अनेक शब्दौ की 
रचना मेरी सहायता से हुई है । मँ एकमुख' होकर अर्थात्‌ 
एक लक्ष्य कौ ओरं प्रवृत्त होकर अपनी कहानी भुनाता हू । 

साहित्यकारो मै सपनी लेखनी को प्रभावशाली वनाने 
अर अपनी विचारधारा मे रत्ति ओर प्रवाह भरने के 
लिए मेरा प्रयोग लोकोक्तियो ओर मुहावरो केरूपमे 
किया 1 मेरे आश्रय से उन्टोने एक के दस-दस' किए हे) 
कथाओं को रुचिकर वनाने के लिए एक की चार' लगा 
कर कहा है । मेरा आश्रय तेने वाते सभी सादित्यकार “एक- 
त्वे की रोटी, क्या मोटी क्याछछोटी तोनहीरहैँ किन्तु 
लेखक होने के नाते “एक धैलौ के चटृटे-वद्टे' अवद्य है । 
मेरे आश्रय से उन्होनि एक पथ दो काज' को सिद्धिकी, 
भ्रसिद्धि भिली भीर भाषा भी प्रभाव्लाली वनी! मैं 





उल्चारण 
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हर प्रकार से आपका सेवक ह । आपकी सेवा मे एक पांव 
पर यदा रह्‌ सकता हु"! मै एक लादी से मवको हके 
का पृक्षपाती नही हुं । जो एसा करते है उन्हे एक सी दस 
सुननी' पडती है ! यदि भप मेरे लिए एक चने की दालः 
वनना चाहे, या “एक जान दो कालिव रहना" चाहे तो मेरी 
ओर मित्रता का हाथ वढइए । अ वहत शान्तिप्रिय हूं । 
मेसन तो एक पांव भीतर ओर एक पाव बाहर रहता है 
ओरनही सदा एक पावि रकाब मे रहता है" ! यही कारण 
है कि मेरे साथ (एक जान हजार गम" वासौ वात कभी 
नही धटती । इसका यह्‌ अथं मत लगाए कि मँ इम सिद्धात्‌ 
का पक्षपाती रँ कि एक चना भाड नही फोड सकता" ! वह्‌ 
अगर भाड नही फोड़ संकता तो भूनने वाले कौ एक आंख 
को काना कर सकता है । 

मै अपनी शक्ति से भली प्रकार भवगत हुं । अपनी 
शवितत के कारण मँ एक न शद, दो शुद' अर्थात्‌ एक विपत्ति 
कै' रहते दुसरी विपत्ति के आ पडने वाली षटना मे दुरं 
मैने एक के दो-दो करना" भर्थात्‌ दिन काटना नही सीखा। 
भै प्रसन्नचित्त रहता हं । मँ अभिमानरदहित हं फिर भी एक 
कीदवा दो' वाली वातमे विद्वासि रखता हं । मँ जिस दिन 
मसे एकसेदो हुहूः तभीसे मँ स्वको एक जंखसे 
देखता हु! । मेरा विशाल परिवार होते हृए भौ “एक अनार 
सौ वीमार' वाले कलक से वचा हँ । अपने परिवार कौ 
कष्ट मे रखने वलि प्राणी सृ "एक गख नही भै" । इन्दी 
विशेषता के कारण मैने अक जगत को एक हत्या कर 
दिवा दै" अर्थात्‌ मपना एकाधिकार जमा लिया द! 


धर्मगुरमो कौ मुक पर विषेकृषारहीहै।वे मेरा 
प्रयोग बडे गर्व से करते है! उन्होने मेरा सम्बन्ध अनेक 
देवी-देवता, यज्ञ-हवन आदि फे साथ जोड दियारहै। 
एक गव्य स्वय साक्षात्‌ एकाक्षर परब्रह्म हे । “एकं दत", 
“एक दष्ट, "एक रुदन", स्वय गणेशजी ह । 'एक-नेन 
"एक-लिग', "एकृ-नायक', एक दुक्‌, !एक-नयन', "एक 
नेत्रक", (एक पत्नी त्रत्त", 'एक-पाद", 'एक-रस', "एक-वरणे,' 
स्वय शिव दहै1 "एक चारिणी", "एक चित्त, (एकनिष्ठ 
स्वय माता पार्वेती है) एक पाटला, “एक पर्णा! दुर्गा के 
रूप हं । दानी बरवेर ने मुञ्से अपना सम्बन्ध स्थापित करने 
कै लिए अपना नाम "एक कुंडल", !एक पिगल' रखवाया । 
वलराम ओर दोप भी “एक कूडलः नाम से प्रसनिद्ध हुए । 
"एक वासा' या "एक वासस्‌" जनो का एकं भेद होने के कारण 
मेय सम्बन्ध जेन धर्मेसे भीदहै। 
एकाह" जौर एक रान्‌" एक रात मे पुर्ण होने वाले 
यज्ञ हे! अत मेरा निवाम यज्ञ-हवन आदिकर्मोमे भी 
हुआ । "एकेश्वरवादी' अपने मत ईश्वर अगत का सजेन- 
नियमन करने वाली शवित एक ही ह--के समयेन कै लिए 
भेरीशरण मे आए । यद्यपि आप मेरे "एकज", !एकजा 
या एक तीर्थीः नही दँ तथापि भप एक मत" होकर मेरे 
महत्व को एकाकी होकर समन्न सक्ते ह । 
अक गणित कातो मानोर्मप्राणहूं। छोटीसे छोटी 
इकाई मे मेरा सृक्ष्म रूप जौर पदुम, नीलञदिमेमेराद्ी 
विसाद्‌ सूप जानो ! पटले मं एकदम था 1 शून्य ने मेय 
वरण किया । तव से मेसा परिवार वढत्ता ही गया । 'एका- 
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दश, 'एक्विशति", एकपष्ठि, आदि आदि मेरे साथ अपना 
नाम अपे पिता के समान जोडते है 1 चौथाई, जधा, पीना 
आदिमेरे अश! मेरे अकजाल मे वड-वडे ग्रणितन 
उलक्ष जाते हु । मुषे भली श्रकार समने के लिए गणितज्ञ 
नै मुत्त नियमो-उपनियमो मे वोधा है! छोटी-वडी सभी 
गणित की पुस्तको मे मेरा स्थान सुरक्षित है! 
वैद्यो को मापने एक कुष्ठ, एक पत्रिका! “एक मूला" 
(अलसी, शालपर्णी) आदि शब्दो का प्रयोग करते सुना 
होगा) भौपधियो कौ करामातसे वे मनुष्य 7ो "एक पारी, 
"एक धर' वना सकते दै । 
सगोतज्ञौ ने मेरा उपयौग "एक तान' हकर रिया हे। 
एक तास” एक ताल" (जिसमे ताल-सुर का पूरा मेन हो), 
"एक ताला' (सगीत का एक ताल), !एक तालिका (एक 
मित्र राग) भादिमेर्म विद्यमान हं। उमरूको तो “एक- 
मून' कहा गया है। 
अव व्याकरण तथा पिगल क्षेत्र मे अपने व्यापार की 
चर्चा करता हूं । (एक वचन, "एक वचनान्त" मेरी सहायता 
सेवनेहै। (एक दोप (दन्द समास का एके भेद जिसमे दो 
मेषेएकही पद रहं जाता है) मृज्ञे प्रिय है । "एके मात्रिकः, 
"एक पदी” "एक श्रुति" (वेद पाठ का वह्‌ कम जिसमे उदात्त, 
अनुदात्त जादि का विचार नही किया जाता) भादिमेरेही 
स्पद। 
राजनीति मे मेरे कुछ शब्दो का 'एकच्छत्र' राज्य है । 
"एक तत्र, "एक शासन प्रणात्ती' (एक सत्ताक”, एक हत्या" 
आदि शब्दौ कौ चर्चां तौ आप प्रतिदिन सुनते ही रहते होगे! ४ 
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अपन विपय मे अनेक वाते वताते समय यदि न्याय-कषेन 
कौ छोड दिया जाएत विपय एक तरफ रह्‌ जाएगा । 
"एक राय", "एक पक्षीय, एक सुखा" आदि शब्द न्यायालयो 
भे नित्यप्रति सुने जा सकते है } प्राचीन काल मे "एक हस्त- 
पाद वध, "एक पाद वध" आदि वड 'एक राय' होकर दिषु 
जाति ये } न्पायाक्तीश्च बहुत से निर्णय एक साक्षिकः परी 
निपटा देतेये) 

आदए, इतिहासकेसूत्ोमे भी आप मेरे सायवेपिए्‌। 
ष्एकलव्य' प्रौणाचाये का निषादे शिष्य था जिसने उसकी 
मूतति गो गुर मानकर वाण-विद्या मीवी ओर्‌ गुरु दक्षिणा 
भे दाहिने हाथका अँगूढा काट करदे दिया) 'एक-लिग' 
मेवाड के राजवशो के कुल-देव रहै हे ! महाभारत मे वणित 
“एक चक्रा' नगरी मे मेरा वास स्हाहै) 

विज्ञान जगत कोभी मेसालधु योगदान है। एक 
कोपी" (जिस प्राणीका शरीरषएक दही कोप कावनाहो), 
एक र्मा, "एकस्थ, एकं पुष्पी", एक वणे, "एकेनदरीय' 
आदि शब्द विज्ञान जगत मे प्रचलित है} एक सूत्र", एक 
मुख, (एक दरा" आदि शब्दो को स्यापत्य-कला तथा "एक 
देट' (वुधग्रह) शब्द ज्योतिप शस्व मे काममे लाए्‌ जाति 
है 1 

मल्लयुद्ध करने वालो ने भौ अपने दाव-पेचो का सवश 
मञ्च से जोडाहै। “एकं लगा" “एक दस्ती", "एक हत्थी", 
"एक पक्ष" आदि पव्द कुदती के दाँव-पेचोके द| 

पथु-पक्षियो, लता-वक्षोमे भी मेय विस्तार! एक 
पुलक (कौडिन्ला पक्षी जो मचछ्लो खाता है) मे मेरे प्राण 
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ह! "एक दृक्‌" (कवा) मी मृद मे चेष्टा दै। एक चर' 
(मंड), एक दता (हाथी) को म सवारी करता हं । एक 
लेखः (सुन्दर एूल) मुस अतित्रिय है । जल क्रोडा केलिए 
एक -गा्धौ" (नाव) मे विहार करता हैं । 

अव माप मेरे "एक नोप" (एक खम्बे पर यडा करिया 
जाने वाला पेमा) मे वैठफर विविध शब्दो पर विचारिए । 
एक चक्री", "एक जन्मा' (राजा, शूद्र), 'एक जात", एक 
टक, "एक जल! "एक टिग्री", एक पदी" (पगटडी) आदिं 
शव्दोरे मेरा अनुराग ह! एक विक्रय एक मोचा 
व्याणारी षर्मेरी विशेयद्रपा स्टती दै) 

यथपि गपनी माताके्मे एक मून" ह तथापि एक 
हायन' (वर्प) मे मने उसे निर्भय करदियाथा ।मेरौ्मांने 
मुक्ते "एक कष्ट" (एक वार जोता हना) सेत से उत्पन्ने मन्न 
चिताया या। 

भापा वैज्ञानिको ने मेरी शाब्दिक उत्पत्ति के विपयमे 
अनैक प्रमाण उपस्थित किए हँ । सख्यावाचक विशेषणो के 
चिकि की चर्चा करते हुए विदान्‌ मान चेते ह कि वैदिक- 
पद-वहुला भाया से भं सस्कृत मे आया । उम समय मुदे 
एक ' कहा जाता था । प्राकृत भापा मे मँ एक्क' कह्लाया। 
हिन्दौ का एकः इस एक्क' से वना । उप्त समय मुञ्ञे एगा' 
भौ कहते थे 1 श्यारह' मे मेरा 'एगा' का सूप सुरक्षित है । 
सयुक्त सख्याभो मे "ए" का 'इ' हो गया है यथा--द्नकीस, 
इकत्तीस' आदि । 

मेरे इविहास के क्ञानसे भपि सृष्टिके इतिहासके 
विकास का ज्ञान प्राप्त कर सकते है मेरी एक ` ध्वनि का 
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विभिन्न भापाभो मे थोडे स्वर-व्यजने भेद के साथ उच्चा- 
रण इस वात्तका प्रमाणहै कि मानव परिवार पहले एक 
स्थान विप से देश-देशन्तरो मे फला दै ) शायद भागल 
भापा-भापी कहे कि हमारे "वन' का आप से क्या सम्बन्ध) 
इसका उत्तर भी मेरे पास दै ! देशभेद ओर काल-भेद के 
भारी अन्तर के कारण अनेक शब्दो मे भारी परिवर्तन भा 
मया । शब्दो के पययिवाची घने! ताश के खेल मे एस' (५०५) 
शब्द का प्रयोग अव भी होता है। एसः का अथ क्का" 
याएकहोतादहै। पएस'मे सी की ध्वनि कः कौ ध्वनि 
केसूपमे भी उच्चरिते होती हे यथा--काउ' (९०५) । अत 

शसक व्वनिको क" बोले तो एस (५०८) एक' के 
अत्तिरिक्त भर कुर भी नही । 


दो ~ 


विदेहे" (गणेश), 'द्िमातृ* (गणेश) को नमस्कार कर, 
'द्विसहसराक्ष' (शेप) शायी, "दविज वाहुन' (विष्णू) का ध्यान धरर, 
श्रौपासनधारी, (व्याघ्र के आसन वाले-शिव) को स्मरण 
कर मेँ दवि" अथवा "दो' नामधारी अक अपनी जीवन कहानी 
को दोनो हाथ बाय कर आपको सुनाता हं । मैने अपनी यह 
जीवने कहानी द्विजो" से द्विगुणितः रुचि के साथ "दोपहर 
मे दो घडी के लिए वैठ कर सुनी थी । 

भरे जन्म के समय मेरी माता ने प्रसन्न होकर विप्रो 
कौ द्विहायनी" (दो वपं की आयु की गय) दान की । इस 
प्रकार उसने अपनी 'दि-हृदया' (गर्भिणी स्वरी) प्रतिजन पूणं 
की । द्िजप्रपा' (पक्षियो आदि को पानी पिलनिकेक्िए 
बना हुमा गदूढा)} का प्रबन्ध किया गया । पिता ने द्विना 
यनी" (यज्ञोपवीत) धारण कर हि-रात्र' (दो रात मेपूराहोने 
वालायज्ञ) मारभ किया। । यज्ञ वेदी ्विजग्रिया' (सोमलता) 
से सुगधित हई । "द्विजराज" ने ऋचाएं पदी । 

भँ “एक का द्वितीय" (पुत्र जिसके रूप मे आत्मा ही 
दूसरी वार जन्म लेती है) हं 1 मेरा नामकरण सस्कार 
द्विवेदी" (दुवे) द्विजो" ने किया । दि” दो", '्दौऊ^ दोउ" 
ष्दोयः, दु, द्रुः आदिमेरे अनेक नाम ह्‌! 'दिशीर्पा 
(अग्नी) के समक्ष मुने गुखमत्र मिला । मेरा जीवन दिभूमः 








गूजराती 
बंगला 


` | भसमिया 
टिया 
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अर्थात्‌ दो तल्ला" (दौ मिला), द्विवजरक (16 कोनो का 
भवन) भवनो मे वीतना शुरू हुभा । 
ननसाल से मृन्ञ “दो पलका' (दो नगीनो वाला), "दो 
पल्ली" आदि आभूषण मिले । शौत से वचाने के लिए मुञ्ने 
दो तही' मौर दो तारा" वस्त्र पहनने को मिले । 
वचपन से ही मुह्ञे पञु-पक्षियो मे सुचि है । द्िककुदः 
(उड), विप, द्िपायी-द्विरद-दविहा' (हाथी) पर मैने सवारी 
की है । द्विरेत' (खच्चर), "द्विदाम्नी" (दो रस्सियो मे वाध 
कर रखने योग्य दुष्ट गाय) से मुञ्े भय लगता दै 1 "दिक- 
कार" (कौवा, कोक), 'द्विरेक' (भ्रमर), 'दविजिहु' आदि 
द्विजो" (पक्षी) के चिलौनो सेम खेला हं । 
श्विसीत्य' (दो वार हल चलाया गया) क्षेत्र की ष्दोमट 
भूमि,' से उत्पन्न दो फसली" भूमि की द्विदल' दाले मृ 
भाती है । दस प्रकार के अन्न ने मेरे स्वभाव पर अच्छा 
भभाव डाला ह्‌। मै कभी 'दोचित्ता' नही रहता। "दो-चित्ती' 
व्यग्रता) मेरे से कोसो दूर हे । 'दोगली" वाते मुन्ने नदी 
भाती । भै सदा दो टूक' वात करने मे विदवास रखता 
है। भत महर विविधा" से दूर हं। 
सगीत, पिगलशास्वर, व्याकरण भादि विपयो मे मेरी 
रुचि है । द्विगूढ' (एक प्रकार का गाना) तथा द्विपदो" 
(दो चरणो की गीति) मून्ञे प्रिय है । "रेफ (जिसमे दो 
र हो यथा-श्रमर), द्वि्व' (दोहरा होने का भाव जसे 
सूय्य' मे श्' दो वार है), द्विविन्दु' (विसर्गं ), द्विकर्मक 
(जिस वाक्य मे दो कमं हो), विमु" (समास का एक उपेद), 
विमा" (जिसमे दो मात्रां हये, दीघ), "द्विवचन" आदिका 
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कै अनेक रोग दर होते है । "दोजर्वी, "दो नली आदि बन्दुके 
तया 'दोधारो" तलवारे उस काल मे वनने लगो थी । 

मेरे णासनकाल मे धर्म का व्यापक प्रचार था। ्रैषायनः 
रचित महाभास्त, पुराण आदि का पाठ हता धा! “दिज- 
चन्धु (कर्महीन ब्राह्मण) अल्प सव्या मे ये। ्रैतवाद, 
जिसके अनुसार जीव गीर ब्रह्म, भूत भौर चिच्छवित मे भेद 
माना जाताहै, का भी प्रचारथा। वेदान्तवादी देत 
वादी नही ये। द्विजानि" (जिसके दौ स्वरया हो) कम ये। 
श्विनगनक' (वह्‌ मनुप्य जिसकी सुन्नत हई हो) मेरे राज्य 
मेनहीथे। किसी को द्विपा (शास्नोक्त दडसे दुगुना 
दड) नही दिया जात्ता वा । 

मै सवको दोर्माखो से देवता हँ अर्थात्‌ समान दृष्टि मे 
देखता हँ । मेरा विश्वास है किदो नावो पर पैर रखने 
वाला प्राणी सदादुयी रहता है। जनेकवार दौ नावौ पर 
चढना दो सिर होना' (मौत को न्योता देना) ही है। 
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म्चे पूणं ज्ञान दै । पूणं भापाकेज्ञान कै कारणम दो 
भापिया' का काम कर सकता हूं । 

म निस्य प्रति व्यायाम करता हँ । मै न्दज' (वात, 
पित्त, कफमे से किन्ही दो के विकार से उत्पन्न रोम) रोगो 
से रहित हँ । नित्य दन्त माजैन करता हँ अत॒ष्विज्‌ तरण" 
(देत का एक रोग) से पीडित नही होता । मेरे सारे शरीर 
पर आपको एकभी व्रण (घाव) का चिव नही 
मिलेगा । 

एक काल मे पजाच की सतलुज, ग्यास, रावी, चिनाव, 
केहलम आदि नदियो के दो आवो" मे मेरा राज्य रहादहै। 
उसी समय मैने ्वितोयाश्रमः (गृहस्थाश्रम) मे प्रवेश क्रिया 
था। मैने अग्रेजो के समान "दो अमलौ" राजनीति नही अप- 
नाई । द्वैत' शाचन प्रणाली (वह्‌ शासन प्रणाली जिसमे सत्ता 
दोवर्गोमे विभक्त हो) से मून्चे घुणाहै1 मेरे राञ्यमे 
"विज्‌ राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैद्य जिनका यज्ञोपवीत 
सस्कार दूसरे जन्म के समाने माना जात्ता है) तथा ज 
सेवक' (शूद्र) प्रसन्न ये 1 मेरा राज्य द्वैराज्य' (दो राजा 
मे विभक्त राज्य) नहौ था) वहीं मेरा ही एकच्छ राज्य 
था\! मेरा राज्य ्ैमातृक' (जहाँ नदौ तथा वर्पा दोनौ 
काजल खेती के काम आता हो) कहलाता था । 

मेरे राज्य मे विज्ञान के अनेकं अनुसघान हए । द्िक्षार' 

(शोख मौर सज्ज) गीर 'द्विधातु' (कसा, पीतल आदि 
जिसमे दो धातुजो का मिश्चण रहता हि) पर विदोप भनु- 
सघान हए 1 मेरे शासन काल मे ्वयष्ठ' (तावा) के वरतनो 
कन अधिक प्रयोग होता था1 इन वरतनो से आंख भौरपेट 





॥ 
तिनि 
इ 
मूस 
यन्छ 
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मदो की 'विणीता' (पतनी) से उत्पन्न तीनि" हैं| 
श्रिधातु (गणश) को नमरकार कर मै अपनी आत्मकथा 
भाप से निवेदन करता हूं । 'त्रिचक्षुः-व्रिजट~च्िधर्मा, 
शतरिष्न', श्रिदहन, 'व्रिहुर, शिगुरु (शिव) की कृषा, 
(तरिदुकद-त्रिपुगवः च्रिनाम-त्िपृष्ठ'(विष्णु)के अनुराग भौर 
माता श्रियुणात्रिपुरसुन्दरी (दुर्ग) के स्नेह के कारणमै 
शत्रिजग' (जाकाकश, पाताल, भूमि) मे व्याप्त हं । च्रिगुण 
(धमे, अर्थ, काम) प्राप्ति मेरा लक्ष्य 

मेरे जन्मकै समय शन्रिगुणी' (विन का पेड) पर 
शतरिगर्ता' (एक श्रकार का ज्लीगुर्‌) श्रिषनी' (एक रागिनी) 
गा र्हा था 1 (त्रिदिनसप्तक' (वह तिथि जिसका भोग तीन 
दिनोमे समाप्त होताहै) तियि मे मेरा जन्म हुभा। 
मनुष्यो की एक टोली त्रिगूढक (स्तियौके वेमे पुरूपो कां 
एक नद्य) नृत्य कर रही थी । अवनी कुमार त्रिचक्र 
(अदिवनी कूमार का र्थ} षर वे मुक्ते आशीवदिदे रहै 
ये 1 श्रिदडी" सन्यासो (वाणी, मन ओौर शरीर की वशमे 
करने वाले सन्यासी) त्रिवड' (वह्‌ दड जिसे कुटिचक 
सन्यासी जो शिखा सूतरका त्याग सही करते भौर अपने 
कृट्य-कृटुवियो को छोड कर दूसरो के यहा भिक्षा 
नही करते, धारण करते ह, वहु वांसि के तीन दडोको 
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वेदो कान्नाता) ब्राह्मणो ने शतरिपादिका' (गोधापदी लता) कौ 
आसन वना कर वेदो पर त्रिपाण' (तीन वार. भिमोया हुभा ~ 
सूत) पूरा । श्रिवेणो' की धार पर शिर्षिड' (पिता, पिता 
मह, ओर प्रपितामह को दिए गए तीन पिड) दिए गए! 
ये सभी पडित ्रिप्‌ड' (भस्म अथवा चन्दनादि की तीन 
आडी या अघ चन्द्राकार रेखा) धारण किए हृए थे । 

मुद्रो तरिफले की धृटरी पिलाई गई तदनन्तर त्रिरेख 
(शख) मे तरिमधु (दूध, चीनी ओर मधु) का पान कराया 
गया । त्रिमथु' मे त्रिमार्गा" जल (गगा जल) मिला हुभा चा । 
मेरी माता ने त्रिविनत' (देवता, ब्राह्मण ओर गुरुके प्रति 
श्रद्धालु) हकर मेरौ त्रिवली" (पेट पर पडने वाले तीन वल) 
का चम्बल फिया । पव्रिभग मुद्रा मे त्रियामा (यमुना) कै तट 
पर चित्रित श्रीकृष्ण कौ प्रणाम किया । मेरौ माताने भाव- 
विभोर होकर ज्योतिषी से मेरे पूव जन्म के सम्बन्व मे 
पिप्रघ्न' (दिशा, देण ओर काल सम्बन्धी प्रन) पूरे । 
ज्योतिपी ने भविप्यवाणौ कौ कि मै च्रिसध्य' (दिन के तीन 
भाग--प्रात, मध्याह्न ओौर सूर्यास्त) मे सदाप्रसन्न रगा । 
साथही प्रिपरस्तुत' (जिंस्हाथीसेमदकास्नावे हौ रहा 
हो) आदिका दान करते देख मेरी माता को सचेत किया 
किः च्‌ 'िणद' (चिच्या, छन अर्‌ कुटु सम्वन्धी शद) क 
त्याग करे । 

मेरौ चिद्या का प्रवन्ध ॒तिस्थली' (काशी, गया भौर 
प्रयाग) मे किया गया । च्रिमधूरः (नहगवेद का एक अश), 
'त्रिपदा' (गायनी छद), तिवेद' (ऋक्‌, यजु भौर साम), 
(तिस्कन्थ' (सहिता, तत्र तथा दौरा--इन तीनो शस्तौ सै 
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एक मे वाध करवनाया जात्ता है) वारेण किए श्रिकूट' पर्व॑ते 
(वह पवत ओ सुमेरु का पत्र माना जता है) पर शोभित 
थे । त्रिदशः, (देवता) तिमर" (देवगु वृहस्पति) कौ प्रणामं 
कर रहे थे 1 व्रिदेव" ्रह्या, विष्णु, महेश) प्रसन्नवदन ये । 

उस समय त्रिदिव" (स्वमे-आकाश) मे शन्रिदीधिका 
(आकाशगगा-मदाकिनी) शोभित थी 1 श्रिवधु" (अप्सरा) 
शन्निपति" (इन्द्र) को सभा मे नृत्य कर रही थी । श्रिकोण' 
(कामस्प का एक सिद्ध-पीठ) के गृहस्थियोके घषयोमे 
शत्रिचित' (गार्हपत्य अग्नि-जो परिवार मे वशानुगत जलाई 
जतो दै) प्रज्वलित थौ । कुछ योगी श्रिकोण' (मोक्ष) 
प्राप्ति केलिए शचिकुटि' (भौहो के मध्य के कुछ अपर का 
स्थान जहाँ त्रिकूट चकर की स्थिति मानी जाती है) पर व्यान 
लगाए वैठे थे । ज्योतिपिगण मेरी जन्म कुंडली वनाने के 
लिए त्रिकोण ओर त्रिभवन (जन्म कूडली मे लग्नस्थलसे 
पाचवां मौर नवां स्थान) फलित कर रहे ये। 

श्रेष्ठ त्रिकर्मा" (व्राह्मण) ने उस समय श्रिककुभः यज्ञ 
(नौ दिन मे होने चाला एक यञ्च) आरभ किया । कुलगुरुं 
से त्रिकुकद' (दस दिन मे समाप्त होने वाला योग) योग 
आरम्भ किया । शत्रिपत्रक' (पलाश का पेड) की समिधासे 
अग्नि प्रज्वलित की गई । शव्रिपथा' (मथुरा) के पटितोने 
"त्रिपदी छन्द' (गायत्री छन्द) मे मव वौलना आरभ किया । 
पतरिनाभिनी' (गगा) के तट पर 'त्रिपरिकान्तः (ब्राह्मण जो- 
जीविकार्थं यज्ञ कराए, अघ्यापन करे भौर दान नले) ब्राह्मणौ 
ने शवरिपणः' (पलाश्र), 'तरिपर्णा" (वन कपास्त) की भग्निमे 
शतरिपथिकाः (वन कन्द) को आहूति डाली । त्रिपारी' (तीन 


[ह । 
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वेदो काज्ञाता) ब्राहमणो ने शत्रिपादिका' (गोधापदी तता) कँ 
भसन वना कर वेदो पर त्रिपण" (तीन वार भिगोया हुभा" 
सूत) पुख । 'तिवेणी" कौ धार पर (तिषिड' (पिता; पिताः 
मह्‌, ओौर प्रपितामह को दिए गए तीन पिंड) दिए गए) 
ये सभी पडत 'वरिपृड' {भस्म अथवा चन्दनादि की तीन 
आडी या अध चन्द्राकार रेखा) धारण करिए हृए थे । 

मुह्य त्रिफले की धटी पिलाई मर्ई। तदनन्तर मिरेख 
(शख) मे त्रिमबु (दध, चीनी भौर सधु) कापान कराया 
गया । 'व्रिमवु" मे (त्रिमार्गा जल (गगा जल) मिला हुभा चा । 
मेरी मात्रा ने श्रिविनत' (देवता, ब्राह्मण ओर गुरुके प्रति 
श्रद्धालु) होफर मेरो 'निवली' (पेट पर पडने वाले तीन वल) 
का चुम्बन किया शत्रिभग मुद्रा मे त्रियामा (यमुना) के तट 
पर चित्रित शीकृप्ण को प्रणाम किया । मेरी माताने भाव- 
विभोर होकर ज्योतिषी से मेरे पूर्वं जन्म के सम्बन्धमे 
शिप्रश्न' (दिणा, देश भौर काल सम्बन्धी प्रदन) पृषे । 
ज्योतिषी ने भविप्यवाणो कौ कि मँ 'त्रिसध्य' (दिनके तीन 
भाग--प्रात , मघ्याह्न गौर सूर्यास्त) मे सदा प्रसन्न रंगा । 
साथ दही च्रिप्रस्तुत' (जिसहाथीसेमदकास्राव हौ रहा 
हो) आदिका दान करते देख मेरी माता को सचेत किया 
किं वह्‌ त्रिमद" (विद्या, घन गौर कटुव सम्बन्धी मद) का 
त्याग करे । 

मेरी चिद्या का प्रवन्ध प्रिश्यलीः (काशी, गया भौर 
प्रयाग) मे किया गया । श्रिमघुर' (क्छवेद का एक अश), 
त्रिपदा" (गायत्री छद}, प्रिवेद' (ऋक्‌, यजु ओर साम), 
'तरिस्कम्य' (सहिता, तत्र तथा होरा-- दन तीनो शास्नोसे 
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युक्त ज्योतिप शास्त) आदि का मैने घौर अध्ययन किया 1 
नित्य पत्रिस्नानः (त्रिकाल स्नान) कर मै त्रिदशाचाये' 
(वृहस्पति) "त्रिदशाध्यक्ष (विष्णु) 'व्रिदशेश्वर' (इनदर) तथा 
श्रिदशेश्वरी" (दुर्ग) का ध्याने करता था । "त्रिकाड' (अमर- 
कोप ओौर निरत) मैने कठस्य किए 1 

कथा सराहिव्यमे मेरी विशेप सुचि रही है । त्रिहकु' 
की कथा मुने वहुत भाती थी । ये एक प्रसिद्ध सूर्यैवशी राजा 
हुए है) ये हरिस्चन्द्र के पिता थे) इनके बारे मे कहा जाता 
है किये पृथ्वी जौर स्वगं के बीचमे उलटे लके हृए हे । 
विच्वामिन अपने तपोवल से इन्दे सदेह स्वगं भेजना चाहते 
ये । इन्दर ने उन्हे नीचे ठकेल दिया । विद्वामित्रने इन्हे 
शिरने से रोफ़ दिया 1 कर्मनाशा नदी इनकी लार से उत्पन्न 
मानी गर्दैहै। 

त्रिजटा" (अशोक वाटिकामे सीताजी के साथ रहने 
वाली राक्षसी) भौर (त्रिशिषः (रावण काएकपृत्र) की 
कथा मुञ्चे अव भौ स्मरण है। त्रिशिरा (एक राक्षस जिसे 
रामने दडकारण्यमे मारा था) भी रावणकुटुम्ब का राक्षस 
था श्रिपुर दाह! की कथा वड रोचक दै । मयने स्वभे, 
अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी पर नगर वसाएथे। शकर ने इन्हे 
जला दिया । 'त्रियाजी' (विद्वामित्र) के ब्रह्म्छपि वनने की 
कथा कितनी भयावही है । शन्रिकाय' (बुद्ध) मौर शत्रियान" 
(महायान, हीनयान तथा मव्ययान) की अनेक कथाएं मुञे 
याद ह । ्रिविष्टय' (तिव्वत) मे मनु-घद्धा मिलन कौ कथा 
रोमाचकारी है। 

मैने वैकः शास्त का अव्ययन करिया । त्रिकट (तीन कडवे 
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पदार्थो का समादार-सोट, पीपर, काली मिर्च) शतरिकापिक 
(मोठ, अतीस भौर मोवा का समाहार) श्रिकुलाः (यद- 
तिक्ता) निकट" (समुद्री लवण) भौर शतिजात' (इलायची, 
दास्चीनी, तेजपाति) का उपयोग मृक्ञे भली प्रकार अताहे। 
(त्रिदोप' (वात्त, पित्त ओर कफ इन तीनो से उत्पन्न होने 
वाला रोग, सन्निपात) रोग का मेँ उपचार कर सकता हं। 
त्रि सम" (सोठ, गृड ओर हड का समाहार) मौर शत्रिफला' 
(हड, वहेडा, आवला) वैक मे रामवाण समदने जाते है । 
'व्रिसर' (खिचडी) खाने से अनेक रोगो से दृघ्कारा भिल 
सकता है । (त्रिलवणः (साभर, सेधा भौर सोचकर) उदर 
रोगकानाश करने वालादहै। 

वनस्पति जगत का मुके यथेष्ठ ज्ञान है। च्रिमजरी 
(तुलसी) के पत्तो का सेवन रौगनाशक द! श्रिफलः 
(सिवाडा) बहुत लाभदायक हे! शिख' (खीरा) स्वास्थ्य 
के लिए लाभदायक है । प्रिसधि", त्रिदल' आदि पुप्प-वेले, 
वहत लाभदायक ह्‌ 1 

गणित शास्व्रियो ने मेरी सहायता से (तिभगी,' त्रिज्या" 
आदि वृत वनाए है । अनेक प्रकार की श््रिकोण' मेरी सहा- 
यत्ता से वनाई जाती ह 1 'तेतीस,' 'तेतालीस' आदि सख्याओो 
मे भेरा अश विद्यमान है । कुछ अधविश्वासो मेरी सख्या 
को अशुभ मानते है 1 

मेरे प्यार भरे अनेक नाम है । 'त्तिन', ^तिन्नः, तीनि", 
ति", (ते) आदि नामो से मँ प्रान्तीय भाषाओ मेवोलाजाता 
हँ । ग्रेन मुज्ञ शयी" नाम से पूकारते हुं । बास्तवमे थीः 
श्वि'काही वदलाहुमाखूपदै। 
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भाषा वैज्ञानिको ने मेरे नामके मूल स्रोत तक पहुंचने 
काभारी प्रयत्न क्रिया है। सस्करेत शनीणि'से प्राकृत 
भापा मे 'तिण्णि' वना 1 इसी 'तिण्णि' से तीन' निकला । 
ति", त", "ति", “तिर' रूपान्तर अनेक शब्दो मे पाए जाते 
ह जैसे--तिरह', तेतीस', तिरन' 'तिरानवे' आदि । ये सभी 
रूपान्तर सस्कृत के च्रय' से निकले हं 1 

तीन-चार" बाते गौर । मँ अपने शत्रुमो को शतीनतेर्ट्‌' 
करने की शक्ति रखता हँ । यही कारण है किं मुदो न तीन 
मे नतेरह मे' (उपेक्षित) समञ्च कर नही भुलाया जा सकता। 
अधिक “तीन पाँच" करने वाला व्यक्ति मुञ्ञे पसन्द नही 1 


चार्‌ 


मै चार हँ । मेरा विकास अन्तैमुखी हुभा है । "्चतु- 
ष्पथ' के निकट एक "चतुप्पाटी' (नदी) वहती है । वह्यं एक 
'्वतुप्पाटी' (वह विद्यालय जिसमे चारो वेद पढाए जाते हो) 
विद्यालयमे मैने "वतुवियाः (चार वेद, 6 वेदाग भौर 
धर्मशास्व, पुराण, मीमासा भौर तक (न्याय)--ये 14 विद्या) 
ग्रहण की । मेरे गुर चतुर्वेदी जी' (चारो वेदो कौ जानने 
वाला) मेरे लिए “चतुष्पाणिः (विष्णु) के समान वन्दनीय थे। 
उन्होने मुप ज्ञान कराया कि "चतुर्मुख ब्रह्मा) ही चतुर्ग" 
(सतयुग, त्रेता, वापर मौर कलियुग) मे चतुर्ग" (चारौ 
पुरुषार्थ) प्राप्ति का एकमा साधन है । 

मेरे गुरुजी ने मृक्े चतुरहेता' (वेदोक्त चारो होम 
केराने वाला) वनने कौ विधियां बताई! फिर मेरी देष- 
रेख मे “चतुर्वीरि यज्ञ' (चार दिन चलने वाला एक सोम- 
यज्ञ) सम्पन्न करवाया । तदनन्तर मने एक “चतुरा यज्ञ, 
(एक वेदिक ज्ञ जो चार रातमेपरराहोता दै) क्रिया| मँ 
नित्य प्रति "चतुरहोतर (विष्णु) को प्रणाम करता हूं । 

भने छन्दशास्तर का ज्ञान प्राप्त किया । मँ शवुष्पाद' 
(अमावस्या का पूर्वाधं) मे चतुष्पदी" (वार चरणो वाला 
पद्य, गीत, चौपाई, छन्द आदि) की रचना किया करता हँ] 
चतुद" (ऋक्‌, यजु , साम, अथर्व) मे वणित विभिन्न छन्द 


उच्चारण 
द 
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तथा अलकारौ पर मेया पूर्णं अधिकार है । 
श्वतुर्दोल'(चार आदभियो हारा ठोई जाने वासी पालकी, 
नालकी आदि) मे वैठ कर्मनि श्चतुर्घाम' (चारौ दिश्राओ 
मे स्थित हिन्दुमो के चार घाम--पुरी, बदरिकाश्रम, दारका 
अर रामेश्वर) देखे है । मेरा विचार श्वतुदिशाभो मे व्याप्त 
सभी धमम-तीर्थो को देखने का है । इस स्तारमे चार दिन 
की चदिनी' है फिर ध्वारपोच' करने सेक्या ताभ? एक 
दिनि चारके कथे चढ कर' (अर्थी पर) सभीकोजाना 
है । “वार पथ' (राजमार्ग) यही दै कि चतुरानन" को सदा 
स्मरण रखे । शवतुदशर्भुवन' (भू , भुव , स्व , महं , जने , तप , 
सत्यये सात स्वगं ओर अतल, सुतल, वितल, तलातल महातल, 
रसातल मौर पाताल ये सत अधोलोक) का स्वामी वही है । 
मे चतुस्सम्प्रदाय (वैष्णवो के ये चार सम्प्रदाय-श्री, 
माधव, रद्र ओर सनक) मे विद्वास रखता हू । "चार भवर 
सम्प्रदाय" (मुसलमानो का वहं सम्प्रदाय जिसमे सिर, भौ, 
दाढी बौर मृं कटवा डालते है) की मुञञे जानकारीहै। 
श्वार यारी सम्प्रदाय" (सुन्नी सम्प्रदाय, चांदी का चौकोर 
सिक्का जिसमे कलमा या मुहम्मद के चारो सायियोके 
नाम खदे रहतेहै) केलोगोसेभी मेरी जान पहचान है। 
भने शचचतुरन्ता' (पृथ्वी) पर चतुर्भाक्‌' राजाभो (वे 
शजाजो प्रजाकी यका चौधाभागलेतेहै) का राज्य 
देखा है । उनकी चतुरभिनी सेना (हाथी, घोडा, रथ भौर 
पैदल- इन चारो से युक्त) वहुत शक्तिशाली थी । उमकी 
सीमा चतुरत (चारो ओरसे सीमित) नही थी। केवल 
शचतुमसि" (बरसात का चौ मास्ता-आपाढ पूणिमा या शुक्ल 
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द्रादशी से कातिक शुक्ल द्वादशी तक काकाल) मे युद्ध 
बन्दी होती थी । अन्यथा राजा स्वय श्चचार आर्दना' (एक 
प्रकार का कवच जिसमे छाती, पीठ भौर दोनो भुजाओ पर 
बोधने के लिए लोहे की चार पष्ट होती है) पहने युदढ- 
स्थलमे जाया करताथा। राजा चार रुरदेवाला' वीर 
(बहादुर) होता था । चार चक्षु (गुप्तचर जिसके चक्षु है- 
राजा) सदा “चार-चार' (गुप्तचर) की सहायता लिया 
करता था। श्वार पालो (गुप्तचरो) ओर ध्वार पुरुपो' 
(भेदियो) का जाल विदा रहता था । शत्रु की सेना का भेद 
लगाने के लिए राजा "चार प्रचार" किया करता था (गृप्त- 
चर लगाया करता था) । राजा के विजयी होने पर उस 
पर श्चार तूल' (चवरी) ्लोलौ जाती थी। चार वीसी' 
(अस्सी) “चचार भट (वर योद्धा) उसके जागे तलवार के 
कौतुक दिखति चलतेथे। उसकालमे दतु को चार मेख 
करना (अपराधी को लिटा कर उसके हायपैरखुटे से 
बोधते की सजा) साधारण वात थी 1 

भै शचतुथं कालः (भोजन का विहित काल, दोपहर) मे 
भोजन करता हूँ 1 मेरा भोजन बहुत सात्विक है । मँ "चतुर्‌ 
उष्ण' (सोठ, पीपल, सिचं ओर पिपरामूल) का सेवन करता 
हँ । कभी-कभी मे ्चतुजातिक' (इलायची, दारचौनी, तेन- 
पत्र तथा नागकेसर का समाहार) का प्रयोग करताहू। 
उदर-रोग के लिए "चतुर्वोजः (काला जीरा, अजवायन, 
मेथी ओर चसुर का समाहार) खाता हुः । श्वतुरम्त' 
(अमलवेल, इमली, जवीरी, नीबू) का सेवन कम करना 
चाहिए । भ चतुस्म (कस्तूरो, चदन, कुमकुम भौर 
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कपूर के योग से वनने घाला) संघा हू) गरमीमे चार 
मग्न (खरवूजा, वीरा, ककडी भौर कद्दू के वीजे की शिरी) 
खाताहू। 

श्वतुराश्रमः' (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास) 
के अनुसार जीवन यापन मुञ्च रुचिकर लगता हं। 
भ्वतुवेणे' (ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) अपने-अपने 
कन्तैव्य निभां तो सपारमे सुख सभव है! भला काम वही 
समज्ञा जाए जिसे "चारः भादमी' (दो चार भले आदमी) 
अच्छा कटे । 

आप भारतकी शोभा को श्वार चदि" लगाइए । जो 
शत्रु इस प्रर आक्रमण करे उसे जाप “वारो खाने चित्त 
मारिएु) आपकी कीति चारं क कानौ' तक अवदय पहुंचेगी । 
जिस मनुष्यो कौ शारो एूट चुकी" (दो स्थूल आंखे भौर 
दोहूदय की) है वह्‌ देश की क्या भलाई कर सकताहु ? आप 
मे इतनी शवित होनो चाहिए करि शत्रु जपि का यश सुनते 
ही भचार पर पीठ लगाले' (सख्त वौमार पड जाए्‌)। सयम 
द्वारा श्चार दत एेरावत हाथी) सी शक्तिप्राप्तकोजा 
सकती है 1 

अपने जन्म भौर नामकरण के पिपयमे कछ वताना 
आवदयक समक्नता ह्‌ । 'चतुर्मासि' के चौय महीने को" चतुर्थी 
को मेरा जन्म हंभा । मेरा नाम "चत्वारि रखा गया। 
प्राकृत मे मुञ्ते चत्तारि" कहने लगे । खडी बोली मेम 
श्वार' कहलाया । चचह, (चारि? धचचारी” चार श्वतुदु", 
चतुप्‌', “चतुस्‌ "चत्वारि" भादि मेरे अनेक स्नेहपूणं नाम 
है । सयुक्त सख्यासोके ष्चौ, चौ, श्चौर' पर सस्छृत 
श्चतुर्‌' तथा प्राकृत के चउरो'का प्रभाव है! यथा-- 
चीतीस चौरासी, आदि । 


पाच 


पच-देव (विष्णु, शिव, सूरये, गणेश ओर दुर्गा) को मेरा 
वार-वारं प्रणाम स्वीकार हो । पच-बाहू को (शिव) जिस पर 
पचकाम (काम, मन्मथ, कदप, मकरध्वज गौर मीमकेतू) के 
पच-वाण (सम्मोहन, उन्मादन, स्तभन, शोपण ओर तापन) 
का प्रभाव नही होता, मै पचाग प्रणाम (घटना, सिर, हाय 
तथा छाती को पृच्वीसे सटा कर ओर आंखो को देवता के 
चरणो कौ ओर करके किया जाने वाला प्रणाम) करता हँ । 
पच गौड (उत्तरी भारत कै पांच प्रकार के ब्राह्मण--सारस्वत, 
कान्यकुव्ज, गौड, मैथिल ओर भीत्कल) भौर पच-्विड 
(दक्षिण भारत के पाँच प्रकार के ब्राह्मण-- महाराष्ट्र, तैलग, 
कर्णाट, गुजर आर्‌ द्रविड) को मेरा नमस्कार 1 पचयिता 
(पाच प्रकार के पिता--पिता, उपनेता (उपनयन करने 
वाला--जनेऊ दिलाने वाला), इवशुर, उन्नदाता ओर भय~ 
त्राता) का मै मभिनन्दन करता ह 1 पच गग (गगा, यमुना 
सरस्वती, किरणा मौर धूतपापा) का जल प्च गव्य (गाय 
काद्ध, दही, घी, गोवर आओौर मूत्र) मे मिला कर पच भत 
(पृथ्वी, जल, तेज, वायु मौर आकाश जादि से वना शरीर) 
को शुद्धि करता हू 1 पच रिम (सूर्यं) की पच मुद्रा (पूजन 
चिधिके अन्तगत्त पाँच प्रकारक मुद्राएँ--मावाहनी, स्थापनी, 
सन्नीधापनी, सम्बन्धिनी गौर सम्मुखीकरणी) मे पुजा करता 





|| 
गूजराती 
वैगला 


-खघमिया 
उटिया ` 
तेलुगु 
तमिल 

` मलयात्तम 


कन्नड 
संस्कत 





; 
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ह्ं। पच कन्या (अहिल्या, द्रौपदी, कूती, तारा मौर सन्दोदरी) 
कोर स्मरण करता हू 1 पच वृक्ष (पचि देव वृक्ष--मवार, 
पारिजात, सत्तान, कस्पवृक्ष ओर हरिचन्दन) से पनी 
आत्म-कथा पूति की कामना करता हूः । 

पचवटी (पीपल, वेल, वड, हड ओर अशोक ये 
पाच वृक्ष जरह निकट लगे हो) के नीचे पचमीको मेरा 
जन्मे हभ । उसौ समय पच वणं (ऊकार, उकार, मकार, 
नाद शौर विन्दु से सयुक्त-ओकार) की ध्वनि से पच श्ल 
(एक पर्वत) गुंज उठा । पच वल्कल (वड, पीपल, पाकड, 
गूलर गौर वेत) को जल मे उवबाल कर मेरा स्नान कराया 
गया । पच सुगन्धक (कपूर, शीतल चीनी, लौग, सुपारी भौर 
जायफल) से वातावरण सुगन्धयुक्त किया गया । पच शार- 
दीय यज्ञ (एक यज्ञ) जारभ कराया गया । मुन्ने पच महा- 
व्याधि (अके, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह्‌ ओौर उन्माद) से वचानिके 
लिए अनेक जतन किए गए । ब्राह्मणा को "पच लागलक' 
(पाच हलो से जोती जाने वाली भूमि कादान) दिया 
गया । पचरल्न (नीलम, हीरा पद्मराग मणि, मोती ओौर 
मूंगा) सुटाए्‌ गए 1 

पचनद प्रदेश (पोच नदियो का देश--पजान) मे भपच- 
तुण' (कुश, कासर, सरकडा, उाभ ओौर ईख) के आसन पर 
वैट कर ने पच ज्ञान (पाशुपत दशेन) प्राप्त क्रिया । 
वात्यकाल से पच मकार (मद्य, मास, मत्स्य, सूद्रा, मेथुन) 
का त्याग कर पच-महायन्ञो (स्वाध्याय-ब्रह्मयज्ञ, हौम-देव 
यज्ञ, बलिवैदवदेव-भूतयज्ञ, पिड क्रिया-पितुयन्न भौर अत्तियि- 
पूजन-नुयज्न) का भामो वना । पच-महाव्रन (अषि, सूनृता- 
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सत्य भौर सदूभावपूर्णे वचन, अस्तेय--चोरी न करना, 
ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रहु-सपत्ति न जोडने वाला) धारण 
किए । पचतीर्थी (पचो ती्थ--विश्वाति, शौकर, नैमिष, 
प्रयाग ओर पुष्कर) करने के लिए पचशाव (हाथी) पर 
वैठ पच शव्द (शख च्वनि आदि पाचि मगल वाद्य) करता 
हआ श्रमण करता रहा। पांचौ तोर्थो का पचनीराजन्‌ 
(दीपक, कमल, आम, वस्त्र जीर पान इन पाच वस्तुभो दारा 
की गई आरती) किया। पचपर्वो (अष्टमी, चतुदैर्ी, पूणिमा, 
अमावस्या ओर रविसक्राति) के दिन पच नाथो (बदरीनाथ, 
हवारकानाथ, जगन्नाथ, रगनाथ मौर श्रीनाथ) के दन 
किए । वहं पच जन (देव, मनुष्य, नाग, गधं भौर पितर) 
के ददोन सुलभ हए । 

पच चोल (हिमालय श्रेणी का एक भाग) मे पच- 
प्राण (शरीरमे संचरण करने वालौ वायु के पाच मेद-- 
प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान) कौ साधना की! 
तदनन्तर पच तन्माव्र (रूप, रस, गध, स्पर्शं गौर शब्द) की 
साधना की । वर्ह से पचस्रोत (एक तीथे) गया । फिर 
पचार्ि (चारो मोर अग्नि भौर एक ओर सेसूर्यं कौ गरौ 
मे तप करना) साध कर पचतपाः कहूलाया । तदनन्तर 
पचकोश (अन्नमय कोशः प्राणमय कोश, मनोमय कोश, 
विज्ञानमय कोश ओर जानन्दमय कोश) पर चिन्तन मननं 
किया । 

अपने जीवन का कुछ समय पच घाट (काशी का एक 
प्रसिद्ध घाट जौ करट नदियो का सगम स्यान माना जाता 
है) पर व्यत्तीत किया । वहां पचदशी (पुणिमा ओर अमा- 
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वस्या) के दिने पच भर्तारी (पदी) की कथा सुनाई । पच- 
त्री (पाच तारो वाली वीणा) पर जिस समय पच सधि 
(स्वर सधि, व्यजन सधि, विस्य सधि, स्वाद सवि ओर 
प्रकृति भाव) से युक्त पचाली (एक प्रकार का गीत) मीत 
गाया जाताथातो श्रोता भाव विभोर हो जति यथे । पच- 
चामर भौर प्रच पद आदि छन्दो ओर ऋचाभो मे पच~वाहौ 
(क्षिव) की स्तुति की जातीथो। काणौ फे पच प्रासाद 
(वह मन्दिर जिसमे चार शग भौर वीच मे गुवद हो) उस 
वेला मे सिंहर उठ्तेथे। वर्ह पर रमन ईदवर के पच कृत्य 
(ईरवर कै सृष्टि, ध्वस, सहार, तिरोभाव भौर अनुग्रह 
करण) पर विसद्‌ प्रकाश डाला । पच क्रोशी (काशोपुरी जो 
पोच कोसोमे वसी हृए है) कौ वह॒ शोभा सिके मन को 
नही हर लेती होगी । 

हे भारतवासियो, तुम पांच महापातको ब्रह्म हत्या, 
सुरापान, स्तेय, गुरुतल्प गमन-गुरपत्नो के साथ 
अनुचित सम्बन्ध, ओौर उक्तं चार महापातको को करने 
चालते का ससग) से वचो । पच लक्षण (पुराण) का भव्ययन 
करो ¦ तुम पच सूना पाप (गृहस्थ के घर मे निम्नलिचित 
पाच वस्तुरणँ जिनके द्वारा छोटे-छोटे कीडो की हिसा हो 
जाया करती है-- चूल्हा, चक्की या सिलवट्रा, च्चाड , ओखली 
ओौर पानी का घडा) मे मुक्त रहो। 

हे म्रामीण भाइयो, पचायत शासन पद्धति को अपनाभो । 
पच मे परमेदवर का निवासं समक्षो । पचनामे का आदर 
करो! पचायत्ती राज्य भारत के लिएनया नहीहे। व्यथकी 
पच की पुकार (सहायता मांगना) का कोई लाभ नही । 


वैक के विपयो मे मेरी चि ऊन्मजर्ि द गि 
निदान कै लिए मै पच क्म (वमन, विरेचत;ः नस्य-सुधनी, 
निरूहु-एनिमा ओर अनुवासन (एनिरीदि थ वास 
रयता हं ! पच कपाय (जामुन, सेमर, वेरभौलसिरीन्यौरं 
वरियारा) उत्तम रस हे! पच कोल (पीपर, पीपरामृल, च्य, 
चिच्रकेमूल अओौर सोठ) का सेवन शीत तु मे दितकर टै । 
उदर रोग के लिए पचक्षार (पचि प्रकार के लवण--काच, 
सेधव, सामुद्र, विद्‌-साभर नमक, ओर सौवर्चल) का 
प्रयोग लाभदायक है । पच गुप्त (कष्वा) की ह्वी अनेक 
ओौपधियो मे काम आती है । पच तिक्त (पच कडवी गौप- 
धिर्या-~- गुडच, भटकटेया, सोट, कुठ ओर चिरायता) का 
सेवन स्वार्भ्यवरद्धंक है । पच पित्त (सूअर, वकरा, भसा, 
मछली ओौर मोर का पित्त) की ओौपधियां वनती है! पच~ 
बला (बला, अतिवला, नागवला, राजवला भौर महावला) पांच 
ओौपधियीं है । पचमूत्र (गाय, वकरी, भेड, भस ओर गधी का 
मूत्र) भौर पचाज (वकरी का दध, दही, घी, पृरीप--विष्ठा 
ओर मूत्र) का प्रयोग भौ्पयियो मे कम किया जताहे। 
पचदसा (आंवला) वैयक की मुख्य ओपधि है । पच लोहक 
(सोना, चाँदी, तवा, संगा गौर सीसा भस्मकाप्रयोग 
अच्छा माना गया है । पच शस्य (घान, मूंग, तिल, उडद 
ओौरः खौ) ठे अनेके मौपधि्यो वनती है 1 

मेरेज्ञान कै कारण मेरी पाच अगुलिँं सदाधीमे 
रहती टै (लाभदही लाभदहौतादै) 1 पंच सवारीमेनाम 
लिखाना (पानतान होते हुएभी अपने को वडो मे 
सम्मिलितं करना) मुज्ञे नदी भाता 1 मँ पचानन (शेर) के 
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समान शवितशाली होने मे अपना विक्वास रखता हू । 

अधिक क्या! मेरा नाम वैदिक काल मे पचथा। प्रक्रत, 
अपश्र श काल तक पज, पाच, पच आदि हुभा 1 पा, पज, 
पचम्‌, पजम मादि मेरे अनेक उपनाम हे । मेरे सयुक्त 
अक्षरो मे प्राकृत रूप 'पणः' तथा "पन" का प्रभाव है-पद्रहुः 
तिरेपन, इक्यावन, चौवन आदि । कही 'पन' की जगह "वन" 
भी हे । अन्य अक्षरो मे पचः रूप है-पच्चीस 1 

पचाक्षर मत्र (ॐ नम शिवाय) पढ करे मै विसजंन 
करता हूं । 


(2 


छ हट । पट्‌, पड्‌, पप्‌, पण्‌ मेरे ही दुलार भरे नाम 
है। छह. छि, छर, छो, छ्य आदि मेरे आधुनिक नाम है | 
अग्रे के सिक्स मे मेरा पष्ठ रूप निहित है ! काल भौर 
स्थान भेद के कारण यह्‌ परिवे्तंन वढ गया मँ 'एक'की छ्टी 
पीढी मे उत्पन्न हओं हू । पष्ठी के दिन पण्ड काल (भोजन 
का छाकाल) मे पष्ठ भक्त (तीसरे दिन शाम को भोजन 
खाने वाला) के पटूपदातिथि (भाम) की छामा मे मेरा जन्म 
हृभा अत पष्ठ था छह. कहलाया । 

मेरे जन्म के समय षड्‌ राग (भैरवे, मलार, श्री, 
हिडोल, मालकोस भौर दीपक) अलपे गए । छठी के दिनि 
मुञ्ञे पड्रस (छ प्रकार के स्वाद--मीठा, नमकीने, कडवा, 
तीखा, कसैला भौर खदा) कौ जन्म पुटी पिला गई । मेरे 
पङ्‌ अगो (सिर, धड, दो पैर भौर दो हाथ) पर पड्‌ धूप 
(चीनी, मोघृत, मधु, गुग्गुल, अगर काष्ठ भौर श्वेत चन्दन 
कै मिश्रण से वनाई गई धूप वत्ती) का लेपन किया गया । 
पड्पद (भ्रमर) भौर पद्पदी (ध्रमरी) ने मिलकर नृत्य 
किया । पदूशास्त्री (बह जो छ हिन्द्र णास्वौ का ज्ञाता हो) 
नै भविष्यवाणी की करि वालक पड्विकार (जीवक छह 
विकार-उत्पत्ति, वुद्धि, बाल्यावस्था यौवन, वाधेक्य ओर 

मृत्यु) मे प्रसन्न रहेगा ओर पदुशास्न (वेदो को प्रमाण 


छयछ/घोय।ये 
छा 


आरू 
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मान कर चलने वाले छ हिन्दू 1 
् १ मौर्मां ९ कुन क 
पूरय मीमांसा, उत्तर मीमांसा ओर "वे कुत्रा 


वनेमा 1 

आयु पाकर म पटुक्मे (राह्मण के छ कर्तेन्य-- 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान भौर प्रतिग्रह) मै 
प्रवृत्त हुमा । यदाकदा निर्वाह सम्बन्धी छ कमं (उछ-खेत 
मे कटाई के बाद पडे हए दानो को चुगकर जीवन विताना, 
प्रतिग्रह्‌, भिक्षा, वाणिज्य, कृपि ओर पशुपालन) का आश्रय 
भी लिया छ तात्रिक कर्मं (मारण, उच्चाटन, स्तभन, 
वशीकरण, शान्ति भौर विदूपण--अपमानित करना) सीखे । 
योग सम्बन्धी छ कर्म (धोती--कपडे की चार उंगल चौडी 
ओर पुद्रहु हाथ लम्बी, गीली षटू को निगलने ओर फिर 
वाहर निकालने कौ किया, वस्ती--गुदादिमे पिचकारी 
देना, नेती -पेट मे पटी डाल कर मात साफ करना, ब्राटक- 
क्रिसी विन्दु पर दुष्टि जमाने कौ क्रिया, नौलिक भौर 
कपालभाती -एक विशेष प्रकार की इवास क्रिया) सेम 
अद्धूता नही रहा ! पटचक्र (शरीर के भीतर सुषुम्ना नाडी 
के मध्य स्थित अति सूक्ष्म कमलाकार छ चक्--मूलाधार, 
अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध भौर आज्ञा) की 
साधना की । 

पड्‌ रिपु (काम, करोध, लोभ, मद, मौह ओर मत्सर) 
कोवशमे करने के कारण पडूवश्य (इन छ इन्ियोको 
जिसने वशमे करक्तिया है) कलाया । पड वर्मं (छं 
ज्ञानेन्द्रिय --आंश्व, कान, नाक, जीभ गौर त्वचा तया मन) 
साधना मेरा लक्ष्य रहा 1 पटुक सम्पत्ति (शम, दम, उप्‌ 


॥ 
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रति--विराग, तितिक्षा-क्षमा, शद्धा भौर समाधान) 
सम्बन्धी पणं ज्ञान प्राप्त किया! पड्‌ अग्नि (कर्मकाड 
सम्बन्धी छ प्रकार कौ मम्नि--गार्हुपव्य-परिवारमे 
वशानुगत जलाई जाने बाली अग्नि, आहवनीय--आाहृति 
देने योग्य, दक्षिणाग्नि-गाहपत्य अग्निके दक्षिणमे र्यी 
जानै वाली अग्नि, सम्याग्नि, आवस्व्य--लौकिकागिनि, 
अओौपासनाग्नि-- गृह्याग्नि) प्रज्वलित रखने कौ विधिसे 
अवगत हुआ । 
तीथे याता करना मेरे जीवन का अभिन्न लक्ष्य रहा। 
भै पङ्‌ मास तक पड्‌ तीथ (गया, गयासुर, गायत्र, 
गयागज, गयादित्य ओौर गधावर) मे निमज्जन करता रहा । 
पट्कूटा (भैरवी का एक रूप) की आरावना कौ । पणुमुख-- 
स्कध ओर कातिकेय) की पूजा करता रहा । पड्वाहु-- 
(दुर्ग) को भक्तिभाव से प्रसन्न किया । पड्‌-अग (वेद के 
छ अग- शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छद, व्याकरण गौर ज्योतिप) 
ज्ञान के कारण मे अपने आप को कृतकृत्य समन्नता हू । 
पाण्‌ मातुर्‌ (कात्तिकेय-- जिसका पालन छ माताओने 
कियाथा) की कृपासे मैने पाप्ठिक ब्रत (चार मास काएक 
व्रत जिसमे दुव के साथ केवलं हर छठे दिन भोजन किया 
जाता है) पुरा किया1 
राजनीतिक व्यवस्था सेमे भिन्न नही रहा] मेने 
पाड्गृण्यवेदौ (राजनीति के छ अगो का ज्ञाता) कौ उपाधि 
म्राप्त को! मे पड्गुण (परराष्ट्‌ नीति कौ सफलता के लिप 
राजा हाराव्यवहये छ उपाय--सधि, विग्रह्‌, यान--चढाई, 
मासन-विराम, दैधी--माव-दुविधा ओर सश्रय--परस्पर 
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सहायता के लिए की जने वाली सधि) नीति का सफ़ल 
प्रयोग जानता हुं । मेरा विद्वास है कि पड्-भगिनी सेना 
(सारे मगोसे पूणे सेना) ही देश की रक्षा कर सकती है। 

आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार मं पड्‌-ऊष्ण (पीपल, 
काली मिर्च, सोठ, पिपरामूल, चव्य भौर चीता), छ कटु 
माते) पड्‌ लवण आदि का उपयोग करता हू" । पड्‌-ऋतु 
(वसन्त ग्रीष्म, वर्पा, शरद्‌, देमन्त तथा शिशिर) मे ऋतु 
अनुकूल भोजन करता हर । पणुमुखा (खरवूजा) को जी 
भर कर खाता हूः । सात्विक वृत्ति के कारण मे पट्ज्य 
(कामदेव का धनुप) का आखेट नही वन पाता] 

मै छठी का राजा (पुशतैनी अमीर) हू । पराजय मेरी 
च्टीपमे नही पडी (भाग्य मे नही लिखी गई) । वडे-वडे 
शनूओकोमैनेचठी का दुध याद दिला दिया (वचपन का 
खाया पोया निकलना) 1 छठे-चमात्ि (कभी-कभी) मुञ्चे भेरी 
छी-वरही (छ्टी जीर बरही के उत्व) की याद दिलाई 
जाती है जिसमे लाखो छ माशी (गिन्नियां) बी गई थी। 

सृष्टि के उत्पत्ति सम्बन्धी शशमाही ओर शशरोजा 
सिद्धान्त(मुसलमानौ की धारणा के अनुसार सृष्टि कौ उत्पत्ति 
छ दिनमे हुई) मेने परा है । मे पड्‌-समन्वागत (वृद्ध) के 
दुखवाद सिद्धान्त का पक्षपाती नही हं । 


सात 


मै से एक अधिकसातयासमप्त हूः । मै देवौ देव- 
ताओ को प्रणाम करके अपनी लघु आत्मकथा आपके 
सामने निवेदन करूंगा । सप्त-लोकमय, सप्तशीर्पं, सप्त- 
महाभागी (विष्णु) को मेरा प्रणाम । सप्ताश्व, सप्त 
सप्ति (सत घोडो से युक्त रथ वाला--सूयै) को मेरा 
नमस्कार । सप्तकऋछपि (शतपथ ब्राह्मण के अनुसार--गोतम, 
भारद्वाज, विर्वामिने, जमदग्नि, वसिष्ठ, कदयप ओर अत्रि। 
महाभारत के अनुसार--मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलह, 
कृतु, पुलस्त्य भौर वसिष्ठ) के समक्ष मे नमन करता हू । 
सप्त पुरी (अयोध्या, मथुरा, माया, कारी, काची, अवन्तिका, 
ओर्‌ द्वारका) का मे च्यान करता हू क्योकि इनका स्मरण- 
मातही मोक्ष देने वाला है! सप्त लोक (भूलोक, भुवलेकि, 
स्वर्भेलोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोक) मे 
निवास करने वाले सभी प्राणियो का मं कल्याण चाहता हू 1 
सप्त पाताल (सात अधोलोक--अतल, वितल, सुतल, रसा- 
तन्न, तलातल, महातल ओर पाताल) के जीवोकी मै शुम- 
कामना करता हू । 

मै सप्त पुरुप (सात पुरस लम्बा) युवक हं । सप्त 
जिह्व (सात जिह्वा वाला) होते हए कम वौलता हं । सप्ते- 
पदी (विवाह की एक विधि जिसके अनुसार वर-वधु मगन 


मराठी 
गुजराती 
बंगला 
अस्यिया 


उटिया 


` | चत्‌/ सत्त 


सात 
सात 
यसात/८शात्‌ 
खात, हाट 
प्यात८खता 
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की सात वार परिक्रमा देते है) के समय भेरी धर्मपत्नी मेरे 
विचिन शरीर को देख कर चकित रह्‌ गई थी । सप्त भूम 
(सात मजिल वाला) भवन मेरा निवास स्थान है । अपनी 
साथनाके वल परमे सप्त मरीचि (अग्नि) को निगल 
सकता हूः । सप्त नाडिका (सिघाडे) के ठेरके ढेर हृडप कर 
सकता हु 1 मप्तमव्र (अग्नि) मुषे देख कर कम्पित हो उठती 
है । मेरे सप्त रक्त (लाल रगवालि शरीर के सत भग-- 
हथेली, तलवा, नख, आंख का कोण, जीभ, ओट, तालू) 
सप्त सिरा (पान-- ताम्बूल) चवाए हुए मूख के समान लाल 
है। 
सप्ता्णेव (सात समुद्र-हिन्द महासागर, प्रशान्त महा- 
सागर, अध महासागर, उत्तरी हिम महासागर, दक्षिणी हिम- 
महासागर आदि) ओर सप्त समुद्रान्तं (पृथ्वी) पर मेरा 
एकच्छत्र राज्य रहा है । मेरी सप्त भ्रकृति (राज्य के सात 
अग--राजा, मव्री, मित्र, कोप, राष्ट, दुगे ओर सेना) उस 
काल मे ख्याति प्राप्त कर चुकी थी । सप्तद्वीप (पृथ्वी के 
सात्त खट-एशिय, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका, 
अष्रीका, आस्ट्रेलिया आदि) मे पूरणं शान्ति थी । सप्त रात्रक 
(सात रात तक चलने वाला) यज्ञ वहत होत्तेये । वादमे 
सप्त वौव्यग कुसुमादूय (बुद्ध) ओर सप्त भगी (स्यादाद के 
मानने वाले जन) सम्प्रदायके लोगो ने मेरे शासनकाल की 
वडी प्रशसा कौदै। 
जिस समय मे सप्त मास्य (सात महीने का) था 
तो मैने सप्त गगा ( हरद्वार से ऊपर एक स्थान जहां गगा 
सयत धाराओ मे वहती है) के निकट अपनी सप्तसु (सात 
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वच्चो की मां) को त्याग सप्तला (चमेली, सातला, नव- 
मल्लिका, रीठा, पूंुची, गजा) की माला धारण कर सप्त- 
लोकी नाथ (शिव) को प्रसन्न किया था । सप्तग्रही (सात 
ग्रहौ का एक स्थान प्रआना)केयोग के समय मेने सप्ताचि 
(शनिग्रह) को प्रसन्न करने के लिए एक सप्तशती (साच सौ 
पद्यौ का सग्रह) प्रशस्ति सपमे लियी । दक्षिणा मे सप्त दान 
(एक प्रकार का दान जिसमे सात पातोमे सात प्रकारकी 
चीरे भरकरदी जाती है) दिया! 

सगीत विद्या मे मेरी रुचि है । सप्तक सगीत के सात 
स्वर--(पड्ज, ऋषभ, माधार, मघ्यम, पचम, धैवत, गौर 
निपाद) की मेरी भारी सावना है। अपनी माता की सप्तकी 
(कटिवन्ध) के नृपरो मे स्वर मिलाकर म गौत माया करता 
था । अपतते यौवनक्राल मे मेरी सगीत विद्या की कीति सात- 
समुद्र पार (बहुत दुर) पहुंची थो । श्रोतायण मेरा सगीत 
भुनते-सुनते सात भूल जाति (होशहवास खोना) थे । मे सात 
राजाभो की साक्षी देकर (किसी वात की सच्चाई पर जोर 
देना) कहता हू किं मेने अपनी सगीत विद्या को सात परदो 
के अन्दर (छिपाकर रखना) नही रखा 1 

भेरी तो भापसे यही विनत्तीहै कि अप किसी से सात- 
पाच (दगा, करार) न करे। यदि रेत्ताकियातो समघनो 
सात कौनाक कट (सारा परिवार बदनाम होना }गर्ई। चुगल- 
खोर को एक दिन सात घर की भीय माँगनी पडती (घर 
घर भोल मांगना) है । उसका माग कर खाया हुमा भोजन 
सातं धार होकर (विना पचे निकल जाना) निकल जाता 


है 


जाठ 


म अष्ट या आठ नामधारौ आपको अपनी आत्मकथा 
सुनाता हूः । सवग्रथम अष्टमूति (शिव--जौ माठ रूपौ वाले 
है--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूये, चन्र ओर 
ऋत्विक्‌) को मेरा अष्ठाग (शरीर के वे आठ अग जिनसे 
साष्टाग प्रणाम किया जाता है--धुटना, हाय, पव, 

छाती, सिर, वचन, दृष्टि ओौर वुद्धि) प्रणाम स्वीकार 
हो । अष्टभुजी माता दुर्गा तथा अष्टनायिका दु्गीकीये 
आठ शवितया--उग्रचडा, प्रचडा, चडोग्रा, चडनायिका, अति- 
चडा, चाम्‌डा, चडा, तथा चडवती) को मे अपना शीश 
शुकता हूः क्योकि वह दुष्टो का दलन करने वाली हे । 
अष्टक्ृष्ण (वल्लभ सम्प्रदाय मे मने जाने वाले कृष्ण के 
जाठ रूप--श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, विदट्ठलनाय, 
दास्कानाय, गोकुलनाथ, गोकूलचन्द्रमा गौर मदनमोहन) को 
मेरा नमस्कार । अष्ट कणं (ब्रह्मा) से मेरी प्राथेनादैकिवे 
मुज्ञे अष्टसिद्धि (आठ अलौकिक शवितर्या--अगिमा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर 
वशित्व) प्रदान करे । अपनी आत्मा कौ शुद्धिकेलिएमे 

अष्टाक्षर मन (र नमो नारायणाय) का जाप करता हु । 
मँ भण्टधाती (जिसके माता-पिता का ठीक पतान हये) 
ष्टी हुं । एकः कौ आस्व पीढी मे मेरा जन्म इभा । अठ 

+ 
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मेरे अनेक नाम है 1 पहले-पहल मै सप्तम्‌ या सप्तं 
कहुलाथा । अग्रेजौ का ्ेविन' मेरे सप्तम्‌ का रूप जानो | 
सत्त, सत्ता, सत्तो, सत्ती आदि नामसे म भिन्न-भिन्न 
प्रान्तो मे जाना जाता हू 1 प्राक्रत्त काल मे म॑ सत्त कहुलाता 
था । हिन्दी वाले मुन साते कहने लगे । मेरी सयुबत सख्यामो 
मे सत्त या सत रूप प्राय मिलता है--सत्तार्दस, सतासी । 
मेराक'स्पभीटहै जैसे-संत्तीस्। 'सर' या सड" मेरा 
असाधारण स्प है यथा-सरसठ या सडसख ¦ 


9 


आठ 


म अष्टया आठ नामधारी पको अपनी आत्मकथा 
सुनाता हू 1 सर्वप्रथम अष्टमूर्ति (शिव--जो आठ रूपौ वालि 
है--पृथ्वी, जन, तेज, वायु, आकाश, सूर्ये, चन्द मौर 
ऋत्विक्‌) को मेरा अष्ठाग (शरीर के वे आठ भग जिनसे 
साष्टाग प्रणाम किया जाता है--धुध्ना, हाथ, पावि, 

छाती, सिर, वचन, दृष्टि ओर वृद्धि) प्रणाम स्वीकार 
हो । अष्टभुजी माता दुर्गा तथा अष्ठ्नायिका दुर्गाकीये 
आढ शव्तिर्या-उग्रचडा, प्रचडा, चडोग्रा, चडनायिका, अत्ति- 
चडा, चामूडा, चडा, तथा चडवती) को मे अपना शीश 
सुकाता हूः क्योकि वह्‌ दुष्टो का दलन करने बाली दै 1 
अष्टकरृष्ण (वल्लभ सम्प्रदाय मे माने जाने बाले छकृष्ण के 
आठ रूप--श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, विदटूठलनाथ, 
द्ारकानाथ, गोक्रुलनाथ, गौकुलचन्द्रमा गौर मदनमोहन) को 
मेरा नमस्कार । भष्टे कणं (ब्रह्मा) सेमेरी प्राथेनादहैकिवे 
मुक्षे अष्टसिद्धि (भाठ अलौकिक शक्तियां--अभिमा, 
महिमा, गरिमा, लचिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वं मौर 
वशित्व) प्रदान करे । अपनी आत्माकी शुद्धिकेचिएुमं 
अष्टाक्षर म्र (= नमो नारायणाय) का जाप करता ह । 
मे अण्टधाती (जिसके माता-पिता का ठीक पतान हो) 
नही हू ! "एकः कौ माव्वी पौढी मे मेरा जन्म हुभा ! मट~ 


१ 
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वसा सस्कार (गर्भ के आवे महीने मे होने वाला सस्कार) 
कै प्षमयमेरीमों ने अष्टधातु दान (सोना, चांदी, तावा, 
रोगा, अस्ता, लोहा, शीशा ओर पारा) किया । मै अपनी 
माता से उत्पन्न अष्टम सतान हूः किम्‌ वदन्तिहे निं 
मेरा जन्म अष्टका (अगहन, पृस, माघ भौर फाल्गुन की 
कृष्णाष्टमी) को किसी महीनेमे हाथा । इसी कारण 
भेरा नाम अष्ट पडा 

आठ वप कीञआयु मे अष्टाग योग (योगके आठ 
अग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान भौर समायि) सीखने का कार्यं आरभ किया। 
अण्टाग आयुर्वेद (आयुर्वेद के आठ अग या विभाग--शत्य-- 
चीरफाड, शालाक्य--गदेन से ऊपर कीं इन्द्रियो की 
चिकित्सा, काय चिकित्सा--सर्वागिव्यापी रोगो की चिकित्सा, 
भूत विद्या--पिशाच आदि की वावा से उत्पन्न रोगो 
की चिकित्सा, कौमार मृव्य--शिशु चिकित्सा, अगद तत्र-- 
सपदि दत कौ चिकित्सा, रसायन तत्र--पदार्थो का तत्व- 
ज्ञान, ओर वाजीकरण--ौपधि द्वारा शक्ति वर्धन) की 
शिक्षा ग्रहण कौ। अष्टवग (आठ ओपधिर्या--जीवक, चप 
भक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ्छद्धि गीर 
वृद्धि) को मे आयुर्वेद का वौज मत्र मानता हुं । 

मने हठथोग के अष्ट कमल दल (मूलाधार से मस्तक 
तक माने गएु अष्ट चक्र) का पूण ज्ञान प्राप्त किया ¡ अष्ट- 
हव्य (यज्ञादि की सामग्री के आठ हव्य--पीपल, गूलर, 
पाकड, बरगद, तिल, सरमो, पायस्न भौर घृत) से यज्ञ 
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करते हए अष्टपदी छन्द मे देवताभो को प्रसन्न किया ¦ 

अष्टाम मागं (बुद्ध हारा उपदिष्ट दुखनिवृत्ति कां अठ 
अगो वाला मागे--सम्यग्बुष्टि, सम्यकूसकल्प, सम्यग्वाक्‌, 
सम्यक्कमे, सम्यगाजीव, सम्यर््यायाम सम्यक्‌ स्मृति भौर 
सम्यक्‌समाधि) पर चलने का मेने पूर्णं प्रयत्न किया है। यही 
कारणहै किमे आढठो याम प्रसन्न रहता हू । 

सगुण अवतार की महिमा को समक्षने के लिए मै अष्ट- 
छाप कफे कवियो (गोसाई विट्ठलनाय हारा स्थापित अठ 
कवियो का दल--सूरदास, कुभदास, परमानन्ददास, 
कृष्णदास, छीतस्वामी, गोचिन्दस्वामी, चतुर्भुजदासर ओौर 
नन्ददास) के निकट सम्पकंमे रहा 1 

जरत्कारू वश के सपं कौ कहानी का अध्ययन करते 
हए मैने नागो के अष्ट वश का ज्ञान प्राप्त किया] 

मेरा शासन काल बहुत नियमित रहा । अष्ट प्रकृति 
(राज्य के आढ प्रधान कमचारी-सुमन, पडत, मची, 
प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राइविवाक, ओरं प्रतिनिधि) 
पर पूरा ध्यान देताथा। नीति शास्त्र करा अध्ययन 
करते समय मैने अष्ट प्रकृति (राजा, राष्ट, अमात्य, दुग, 
वल, कोप, सामन्त भौर प्रजा) के विषयमे गहरी सचि 
प्रकट कौ थो 1 नीति शास्त्र के अध्ययन के समय मेरा ध्यान 
अष्टवगे (राज्य के अगभूत ऋपि, बस्ती, दुग, सेतु, हस्ति- 
बन्धन, खान करं ग्रहण, तथा सैन्य सस्थापन) कौ व्यवस्था 
कौभओरभी दिलाया गयाथा। मेरे अष्ट प्रधान (भाठ 
प्रकार के अगी-- प्रधान, अमाव्य, सचिव, मघी, धर्माध्यक्ष, 
स्यायशास्वी, वैद्य जीर सेनापति) बहुत जागरूक ये 1 मष्ट 
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मगल (ह्‌, वृष, हाथी, कलश, पखा, वैजयती, भेरी भीर 
दीपक-ये मागलिक माने जाते है) का बडा सम्मान होता 
था। 

मेरा आपसे कु निवेदन है । अपि अष्टावक्र की गीता 
का अन्ययन कर लाभ उठा सक्ते हे । भापको अष्टावक्र 
तऋपि के समान आठ जामेसे बाहर (हर समयक्ोधमे 
रहना) बही जाना चादिए । क्रोधी जीव पर कोई आठ आंसू 
(विलाप करभा) नही वहाता 1 एसे व्यवित की आट पहर 
चौसठ घडी (हर समय) भाठ अठारह होने (हैरान) कौ 
सभावना दै । आठ गांठ (कम्मैत चालाक) वनने से सदा 
आठ सूली पर रहना (हमेशा कष्ट मे रहना) पडता है । 

अन्त मे अपने विभिन्न उपनामो की चर्चां कर प्रिपय 
को समाप्त करता हट । अठ, अड, आदि मेरे ही नाम 
है} अग्रेजी का !एट' मेरा अष्ट' काही वित सूपरै। 
प्राकृत काल मे मुन्ञे अट्ठ कते थे । मेरी सयुतत सय्याभो 
मे अदू, अठ, भड रूप मिलते है-अद्गारईदस, भटासी, 
अरुहृत्तर, अडसठ भादि । 


नौ 


भै नव अथवा नौ हू । नवग्रह (सूये, चन्द्र, भौम, वुध, 
गुर, शुक्र, शनि, राहु भौर केतु) का पूजन कर मँ नव दुर्गा 
(दुर्गां के नव विग्रह-शेलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रषटा, 
कृष्माडा, स्कन्द माता, कात्यायनी, काकरात्रि, महागौरी, 
ओर सिद्धिदात्री) को अपना शीश ्लुकाता हू । नवकरुमारी 
(नवरात्र मे पूजी जाने वाली नव कुमारियां- कुमारिका, 
त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चडिका, शाभवी, दुर्गा 
ओर सुभद्रा) कामं श्चद्धापूवक स्मरण करता हू । नवशविति 
(शविति के नव विग्रह-प्रभा, माया, जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, 
नदिनी, सुप्रभा, विजया जीर सवसिदधिदा) कामे ध्यान 
करता हूः । अन्त मे मैनवव्यूह्‌ (विष्णु) से अपनी आत्मकथा 
पूति की कामना कर्ता हू । 

नवद्रीप (वगाल का एक प्राचीन विद्या केन्द्र, नदिया) 
मे नवरात्र (चैत्र गौर आदिवन मे शुक्ल प्रतिपदा से नवमौ 
तक नौ दिन जिसमे दुर्गा की विशिष्ट पूजाकी जातीहै) 
की नवमी को मेरा जन्म हुजा। उस समथ मेरी माताने 
वधात (स्वरणं, रजत, भशोधित लोहा, सीसा, तावा, रागा, 
तीक्ष्णक, कासा, कान्त लोहा-शन्द चिन्तामणि) का दान 
दिया । मृङ्ञे प्राप्त कर वह्‌ इतनी प्रसन्न हई कि मानो उसे 
कुवेरकी नवनिधि- पद्म, महापद्म, शख, मकर, कच्छप, 
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मुकूद, कुद, नील रौर सर्वं) प्राप्तो गरदो । मेरी माता 
नै मुञ्च पर नवर (मोती, मानिक, वैदूर्य, गोमेद, हीरा, 
मूंगा, पद्मराग, पन्ना ओर नीलम) वार दिए । नव पिका 
(वेल, अशोक, केला, अनार, धान्य, हत्दी, मानक, अर्द, 
जौर जयती) के जल मे मेरा स्नान कराया गया । नवशायक 
(नौ जातिर्या-ग्वाला, तेली, माली, जुलाहा, हलवाई, वढई, 
गुम्हार, कमकर-कहार, भौर नाई) को वस्म, अन्न भादि 
का दान दिया गया। नवे दिन मेरी माता ने नवशत ग्युगार 
कर (सोलह श्गार--उवटन लगाना, स्नान करना, वस्य 
धारण करना, वाल संवारना, अजन लगाना, सिदुर भरना, 
महावर लगाना, भाल पर तिलक लगाना, ठोडी पर तिल 
वनाना, मेहदी रचाना, सुगयित द्रव्यो का प्रयोग, अलकार 
धारण करना, पुप्पहार पहनना, पान खाना, भोठ रगना, 
ओर भिस्सौ लगाना) विप्रो को भोजन कराया । 
नव वपं की अवस्था मे साहित्य के नव रस (ग्पृगार, 
हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत भौर 
शान्त) का अध्ययन किया । राजा विक्रमादित्य की सभाके 
नवरत्न (चन्वन्तरी, क्षपणक, अमर सिह, शकु, वेताल भहु, 
घटखपेर कालिदास, वराहमिहिर ओर वररुचि) की विधाभो 
का अन्वेषण किया 1 
तदनन्तर नवेवा भक्ति (नौ प्रकारसे की जाने वाली 
भविति- श्रवण, कौतन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य ओर आत्म निवेदन) का आश्वय ले विभिन्न 
देवी देवताओं से इष्ट प्राप्त किए । 
मेरा राज्य नैवखड (पृथ्वी केनौ विभाग--भारत, 
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इलात्रत, किपूरुप-मद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्यः रम्य भौर कुश) 
पर था । अपरधियौ को नव विप (नौ प्रकार के विप-- 
वत्सनाम, हारिद्रक, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, श्य गक, 
कालकूट, हलाहल, ओौर ब्रह्यपुन) पान करने पडते थे । 
व्यवहार मे नौ-दसी (साल भर मे९ के बदले १० यादसे 
लेना) का प्रयोग होता था । नौसरिया (चालनाज) केवल 
णन्द-कोण मे मिलता था ! शत्रू. सम्मुख आनेसे पूवैनौदो 
ग्यारह (चपत होना) हो जाता था। 

नो, सौ, नह, नू, नवि, नवी, नव आदि मेरे अनेक नाम 
है 1 अग्रेजी का नादन' मेरा ही विकृत रूप है प्राकृत काल 
मे मै 'नअ' कहलाया । मेरी सयुक्त सख्याएं दस मे एकं “उनः 
करके वनाई जाती है-उनतालीस, उनचास आदि । नवासी 
आर निनानवे मे मेरा वास्तविक रूप विद्यमान रहता हे ! 


शून्य 


मै शून्यह) मेरे कई नामदहं! मक्षे सीफर भी कहत 
है। कुछ लोग भृक्षे चिन्दीया विन्दु भी कदृते ह! जीये 
भीमेखही नाम है! लेटिन भापा मे मृक्षे लेफौरम' कहते 
हि। इटली मे मुके 'जमीरो' कहते हे! 

मेरी जन्म भूमि भारतदहै। भारत के गधितज्ञके 
मस्तिष्कमे ही मेरा जन्महजा । मेरी परसिद्ध अरव देशोमे 
प्च ! उन्होतरे मुञ्े अपनाया ! अरव से मेरी यात्रा यूरोप 
कै देषो त्क हुई । वे भी मुक्ते पाकर धन्य हो गए । # 

भलेही र्म श॒न्य ह, कुछ नही होते हुए भी मेरी सत्ता 
है! साया शून्य पथ (आकाश) मेया निवास स्यान है! सून्य 
मध्य (नरकट) से भेरी कहानी कोई शून्य हदय (दुल दिल 
वाला) व्यविति ही लिख सकता है 1 शून्य ष्टि (लक्षयहीन) 
भेरी महत्ता को क्या जने 1 शून्य हस्त (जिक्षका हाथ खाती 
ह्ये) भी मेरी महत्ता नही समच् युर ““ 

मेरे नाम पर शून्यवाद (वि चता! ५ 
शून्यवादी (बौद) आजमी अनेकदं 
अपने धमं का प्रचार ददे 













माड 
असमिया चट्य 


तेलुगु । खल 
तमिल ¦ शरयमधैफ 
' मलयालम व्यं 
¦ कन्न्ड सेन्ने 
¦ संस्कृत शून्य 


| अगेजी ` जीरो 
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कभी भी शून्यं वहरी रोग (जिसमे एरीर का कोई भाय 
शृन्य हो जाता है) से पीडित नही हेमे । 

आापमेरौ वाति कौ शून्यमना (मनको दसषरी ओर 
तयाना) त हौ कर ध्यान से सुन रह होगे । 

गणितके क्षेत मे मैरे महत्वं को कौन भुला सकता है । 
जिस मसमय तक मेरा गणितके क्षेत मे पदापेणनही हुभाया 
उस समय तक्‌ केवल नौ सख्यां रही । मेरे प्रेण से अक- 
गणित का इतिहास ही वदत गया) जिस अककेसायर्म 
जुड जाती हँ वह दस गुणाहौजताहै। भाप 1,2,3, 
4, 5 आदि के माय मृञ्ञे दाई भोर नगाकर तौ देखिए) 

आप किसी खकमे मुद्ध जोडिए्‌। मप पणम कि उसमे 
कोई अन्तर सही पडता 1 अप किसीसख्या मे से सुने 
घटाद्‌, कुछ अन्तर नही पडेगा ! किन्तु आप मुषे किसी 
अक्र कौ मुणाकीजिए्‌ 1 मे भी सच्यामो को अपनै परिवार 
का वना दमी पानी सभौ मप्यां शून्य चन जार्ठैमी । 

म्र सपनी छोटी सी कहानी सुनाकर अव शून्यालय 
(एकान्त स्थान) मे विश्राम करनेजारहीहु। 


दस 


एक भौर शून्य के स्नेहुमुणं दाम्पत्य से उत्पन्न उन्ही का 
आत्मज मँ दक्स हू । शिव के समान मेरी आधी आङ्ृति 
स्तनी मौर आधी आकृति पुरुप की दहै । मदी प्रकृति भौर 
पुरुप का अवतार हू 1 
दणवाहू (शिव) तथा दशरूपभृत (विष्णु) को मेर 
प्रणाम । दस भुजो (र्गा) को मेरी वन्दना । दशररिमशत 
(सूय) तथा दशवाजी (चन्द्र) को मँ शीश श्ुकाता हू" । दश- 
दिक्पाल, [दस दिशा के रक्षक देवता--इन्द्र (पूव), अग्नि 
(अग्िकोण), यम (दक्षिण), नैऋत (नैऋत कोण), वरुण 
(परिचम), मरत्‌ (वायु कोण), कुवेर (उत्तर), ईण (ईशान 
कोण), ब्रह्म (ऊर्ध्वं दिशा) ओौर अनत (अधोदिणा) कौ मै 
आराधना करताहू । मे दशरथ सुत (राम) से अपनी आत्म- 
कथा पूति कौ प्राथेना करता हू" 1 
दशहरा(ज्येष्ठ शुक्ल मं दणमी जिस दिनि गमा का जन्म 
हेया था भौर सेतु वन्धमे रामने रमेर्वर की स्थापना 
कीथी)के दिन मेरा जन्म हुमा । दश मास्य (जो दस 
महीने तक पेट मे रहै) होने के कारण मेरा नाम "दस" पडा । 
जन्म धुष्ी मे दशमूल (दस पेडोकी जड या छाद-सरि वन, 
पिख्वन, छोटी कटाई, डी कटाई, गोवर, वैल, सोनापाठा, 
गभारी, गनियारी र पाठा) का काढा पिलाया गया । 


ल्द ` | 

दस, वह्‌ । 
॥ दस 
कश्मीरी | दह 

सिधी दद्८ ञ्ह 
मराल . | व्ह 
गूजराती | क्स 


बंगला दरा/दाश 
-मसमिया | व्/उह. 
टिया दासा 
तेलु | पद , 
तमिल यृत्तु 











91 


दशकुल वृक्ष (तत्र मे गृहीत दस वृक्ष लसोडा, करज, वेल, 
पीपल, कदम्ब, नीम, बरगद, गूलर, आंवला ओर इमली) 
की छाल के पानी मे मेरा स्नान कराया गया। 
हवन कौ दाग सामग्री (गग्गल, चदन, जटामासी, 
शिलारस, लोबान, राल, खस, नख, भीमसेनी कपूर तथा 
कस्तुरी) से दशराव्र यज्ञ (दस रात तक चलने वाला यज्ञ) 
कराया गया । ज्योतिपीने मेरी दशा (जीवन कौ काल कृत 
विशेप अवस्था--गभवास, जन्म, घात्य, कौमार, पौगड, 
यौवन, स्थावीरये, जरा, प्राणयोध भौर नाश) प्र विचार 
किया । उसने उसी समय कह दिया था कि अब अक परि- 
वार की दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती चली जाएगी । 
अक परिवार अव देशकालकी सीमामे नहीर्बाधाजा 
सकेगा । 
वास्तवमे हा भी एेसा ही । आज अक परिवार का 
विस्तार विर्व के कोने-कोने मे हो चुका है) इसके परिवार 
की सहायता के चिना ससार के कामकाज रुक जाएं । अव 
आप जक परिवार रहित ससार की कल्पना भी नही कर 
सकते । 
८० 








दस्र 
दह 
६६८ उट्‌ 


मराल - | व्ह 
गृजराती | क्स 
बंगला द्/दाश 
-मसमिया । व्/अह्‌ 
उटिया दाना 


पदि | 
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दशकुल वृक्ष (तवच मे गृहीत दस वुक्ष-लसोडा, करज, वेल, 
पीपल, कदम्ब, नीम, वरगद, गूलर, ्ओवला भौर इमली) 
की छाल के पानीमे मेरा स्ताने कराया गया। 
हवन कौ दशाग सामग्री (गुग्गल, चदन, जटामासी, 
शिलारस, लोवान, राल, खस, नख, भीमसेनी कपूर तथा 
कस्तुरी) से दशरात्र यज्ञ (दस रात तक चलने वाला यज्ञ) 
कराया गया । ज्योतिपीने मेरी दशा (जीवन की काल कृत 
विशेप अवस्था--गर्भेवास, जन्म, वाल्य, कौमार, पौगड, 
यौवन, स्थावरे, जरा, प्राणरोध भीर नाश) पर विचार 
किया । उसने उसी समय कह दिया था कि अव अक परि- 
वार की दिन दरूनी रात चौगनी उन्नति होती चली जाएगी 1 
अक परिवार अव देशकालकी सीमामे नहीवांधाजा 
सकेगा । 
वास्तवमे हा भी एेतस्ता ही । आज अक परिवार का 
विस्तार विदव के कोने-कोने मे हौ चुका है । इसके परिवार 
की सहायता के विना ससार के कामकाज सक जाएं । अव 
भाप अक परिवार रदित ससार कौ कल्पना भी नही कर 
सकते 1 
७19] 


